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सांख्यकारिका 


दाशेनिकभ्रवर श्रीनारामरणतीर्थवि निर्मितः 

सांख्य चन्द्रिका! टोकासहित-सरिप्पण 'हिन्दीव्याख्योपेत?? 
सटिप्पण हिन्दीव्यास्याकार: 
श्रो प० डुण्डिराजश्ास्नी न्यायाचार्यः 
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उपोद्वातः 

अथेयं मुद्रयित्वा प्रकाइयते साडूख्यचन्द्रिकाख्या ईश्वरक्ृष्णविनि्मितसाङ्ख्य- 
कारिकाणां दार्शनिकप्रवरैयंतिवरँर्नारायणतीर्थेविहिता सरला टीका । 

दर्शनस्थास्य सकलदर्शनेषु प्राचीनत्वं महत्त्वं च, साड्ख्येत्यमिघाने हेतुरीश्वरः 
कृष्णस्य कारिकाकतु: कालनिर्णयः, कारिकासङ्ख्याविमशदचेत्यादिकं निखिलमिं- 
दमीयमैतिह्ममस्मत्कृतटिप्पणीसमलङ्कृतायां वाराणसेयसुप्रसिद्धचौखम्बासंस्क्तः 
सीरीज ग्रत्थालयादचिरप्रकासितायां गौडपादमाष्यसमन्वितसाङ्ख्यकारिकासूमिः 
कायां मदीयप्रियशिष्येण नन्दगिरीत्युपाह्नं न एम० ए० साहित्यशास्त्रिणा कान्ता- 
नाथतैलङ्गमहोदयेन सम्यगवघारितमतो न तत्र मदीयळेखिन्या अवसरः । 

साङ्ख्यदशंनस्य सेश्वरवादित्वं निरीश्वरवादित्वं वेत्यपि तत्रैव. निर्धारितमिति 
सामान्यविषयान्‌_ दशंनस्यास्य विहाय चन्द्रकाकर्तुरेव चरित्र वक्तुमवशिष्यते । 

तत्र यतिवरोऽयं नारायणतीर्थः साङ्ख्यकारिका इव भाषापरिच्छेदापरपर्यार्या 
कारिकावलीमपि चन्द्रिकोपाह्वयैव व्याख्यया प्रद्योत्य यथा मुक्तावल्यामप्यनिदि- 
ष्टान्‌ कारिकाव्याख्येयांशान्‌ स्वतन्त्रांच विचारान्‌ सूलन्यूनतापूर्तिपुरस्सरं निब- 


` घ्नन्‌ स्वीयं न्यायदर्शेनपटुत्वमाविश्चकार तथाऽस्मत्संस्कृतात्‌ चोखम्बासंस्कृतसीरीज 


ग्रत्यालयादेव प्रकाशितात्‌ तभ्षिबन्धादवगन्तु शक्यते विद्ृद्धिः । 

स चाय नारायणयतिः कः कदा वाऽसीदिति जिज्ञासापनोदाय तच्चरितमन्वेः 
षयद्धिरिस्मामिस्तत्कृतचन्द्रिकाग्रिमपद्च न श्री रामगोविन्दतीथ कृपाकटाक्षसळ्जात- 
दा्शनिकदृष्टर्वासुदेवपण्डितानामन्तेवासी कषचनैतद्देशीय एव दाशनिको बमुवेत्य- 
नुमीयते । अस्य तु सं० १७१८ वैक्रमाब्दः समयो निर्घारितः ऐतिहासिकैः । अनेक 
न्यायदशंने कुसुमाञ्जलिकारिका टीका, वेदान्ते सिद्धान्तबिन्दुव्याख्या, योगे योग- 
सिद्धान्तचन्द्रिकाऽपि व्यरचीति विदन्त्येव दाशंनिकाः । 

तामिमां साडख्यचम्द्रिकामूलाथंमात्रवबोधेन सा ङ्यशास्त्रीयरहस्यं जिज्ञासूनां 
छात्राणामुपक्ाराथं विषमस्यलटिप्पण्या कारिकाइच भाषानुवादेन विशदीकृत्य 
यथामति संशोध्य प्रकाशयन्‌ सम्मावये भविष्यतीयं साङ्ख्पदशनरसिकानाँ मनःऽ 
सन्तोषजननीति । 

अगस्त्याश्रमः १६९७ विदुषामनुचरः 
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सांख्यदशन--को प्राचीनता 

सांख्य दशन अत्यन्त प्राचीन दर्शन है । संस्कृत वाङ्मय सांख्पके सिद्धान्तोंसे 
भरा पड़ा है । बौद्ध पण्डित अद्वधोषने अपने बुद्धचरित नामके काव्यमें सगवात्‌ 
चुद्धके गुरु अरदाचायंको सांख्यशास्त्रका वेत्ता कहा है । “मनुस्मृतिमें' सांख्यके 
सिद्धान्तोंका अनुसरण करके जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन किया है। उसीके द्वादशा- 
ध्यायमें सांख्याभिमत सत्त्व, रज, तम तीन गुणोंको तया प्रत्यक्ष, भनुमान भौर 
शब्द तीन प्रमाणों को स्वीकार किया गया है । भगवद्गीतामें सांख्य और योगका 
स्पष्ट शब्दोमें उल्लेख किया गया है । “महामारतके पठचशिख-जनक संवादमें 
सांख्यशास्त्र के मुख्य २ सिद्धान्तोंका वर्णन मिलता है । उपनिषदोंमें भी सांख्यके 
प्रायः सभी सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं। “इवेताइवतर' उपनिषद्में सांख्यका सथं- 
प्रथम नामतः उल्लेख मिलता है । 'कठक उपनिषद्‌” में सांख्यके तत्त्वोंमें कौन 
किससे वडा है इसका विशद वर्णन मिलता है । “छान्दोग्य उपनिषद्‌'में सत्त्व, 
रज, तम इन तीन गुणोंका वर्णन किया गया है । इनके अतिरिक्त अन्य उप- 
निषदोंमें भी सांख्यके सिद्धान्तोंका यत्र तत्र उल्लेख मिलता है । 

कुछ लोग सांख्यदर्शनको वौद्धदर्शनकी अपेक्षा अर्वाचीन तथा उसके सिंद्धा- 
न्तोसे प्रभावित मानते हैं । उनका कथन है कि दुःखनिवृत्तिके लिये तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्ति, यागादि वैदिक कर्मोको व्यर्थ मानना, ईइवरके विषयमें अनास्था, अहिंसा 
भादि सिद्धान्त बोद्धागमसे सांख्यमें लिए गए हैं । परन्तु यह मत ठीक नहीं प्रतीत 
होता । क्योंकि वौद्धोंकी प्राचीन आख्यायिका सांख्यके प्रवतंक कपिलको बुद्धसे 
प्राचीन बतलाती है । “अइ्वघोष' भी बुद्धके गुरुको सांख्यका पण्डित कहते हैं । 
सांख्यमें प्रकृति, पुरुष, सत्त्वादि तीन गुण भादि सिद्धान्त माने गये हैं। बौद्धाः 
गममें उनका खण्डन किया गया है । इन बातोंसे तो सांख्यशास्त्र बोद्धगमसे 
प्राचीन ठहरता है । यदि एकका दूसरे पर असर पड़ा हो तो सांख्यका ही 
वौद्धागम पर पड़ा होगा । 
. सांख्य” यद नाम क्यों पड़ा- ह 
, „ सांख्यशास्त्र का 'सांख्य' यह नाम क्यों पड़ा इस विषयमे तीन मते प्रच” 
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प्रथम मतके अनुसार सांख्य शब्द 'गिनती' वाचक “संख्या? शब्दसे बना है ॥ 
सांख्यशास्त्रमें तत्त्वोंकी संख्या पचीस बतलाई गयी है । इसीलिये इसे सांख्य 
कहते हैं । 

यहां यह प्रश्‍न उठता है । कि वैशेषिक आदि अन्य शास्त्रोमे भी तत्त्वोंकी 
संख्या बतलाई गई है, तब उन शास्त्रोंका भी नाम 'सांख्य' क्यों नहीं पड़ा ? 
इसके उत्तरमें यह कहा जाता है कि 'साख्य” सब शास्त्रोंसे प्राचीन है । संख्याके 
आघार पर एक वार उसका नाम रख देने पर पीछे उत्पन्न होनेवाले शास्त्रोंका 
उसी आधार पर वही नाम रखना उचित न होता । भेद-वोधन करनेके लिये 
पीछेके शास्त्रोंके नये नाम रक्खे गये । 


दुसरा मत यह है कि सांख्याचायं द्वारा निर्माण किये जानेफे कारण इस | 


शास्त्रका नाम 'सांख्य' पड़ा । यह मत तो अप्रामाणिक प्रतीत होता है, क्योंकि 
संत्र कपिलका ही इस शास्त्रके निर्माताके ख्पमें वणन किया गया है । 

इस विषयमें तीसरा मत यह है कि प्राचीन कालमें किसी विषय पर प्रमा- 
णपरिष्कृत सरणीसे विचार करनेको “संख्या” कहते थे । इस विषयमें महाभारत 
का निम्नलिखित पद्य ध्यान देने योग्य है-- 


दोषाणाञ्च गुणानाञ्च प्रमाणं प्रविभागतः । 
कञ्चिदथंममिप्रेत्य सा संख्येत्युपघार्यताम्‌ ॥ 


इस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में 'दोषगुणमीमांसा” 
अर्थात्‌ दार्शनिक विचार' इस अर्थमें “संख्या' शब्दका प्रयोग होता था । इसी 
संख्या शब्दसे 'सांख्य' शब्द बना है । यही मत ठीक प्रतीत होता है । 


सांख्यके प्रसिद्ध आचाय 


सांख्यश्चास्त्रकी रचना कपिल महामुनिने की है । इन्हें आदि विद्वान्‌? भी 
कहते हैं । इन्होने उपनिषदोसे सांख्यके सिद्धान्तों का संग्रह करके उन्हें एकः 
शास्त्रके रूपमे प्रस्तुत किया । कपिलने यह शास्त्र अपने शिष्य आसुरिको 
सिखाया । आसुरिने इसे अपने शिष्य पञवशिखको दिया । पञ्चशिखसे शिष्यः 
परम्परा द्वारा यह शास्त्र ईश्वरकृुष्णको मिला । 'पञ्चशिख' ओर 'ईश्वरकुष्णके” 
बीचकी परम्पराका ठीक पता नहीं चलता । माठरवृत्तिमें भार्गव, उळूक, 
बाल्मीकि, हारीत, देवल आदि क्रषियोंके नाम मिलते हैं । युक्तिदीपिका'में 
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बाष्कलि, .कैरात, पोरिक, ऋषभेरवर, पञ्चाधिकरण, पतञ्जालि, वांषंगण्य 
कौण्डिन्य ओर मुकके नाम दिये हैं। इनके अतिरिक्त गग ओर गौतमके नाम 
भी मिलते हैं । 


इश्व॒र॒कृष्णु--का कालनिणुंय-- 


परमाथं' नामके किसी चीन देशके पण्डितने सांख्यकारिकाका चीनी माषामें 
अनुवाद किया था । यह कार्य ईसवी संवत्‌ की छठवीं शताब्दीमें हुआ था । अत 
ईश्वरकृष्णका छठवीं दाताब्दीके पूवं होना निश्चित है। ` 


वाषंगण्य के शिष्य 'विन्व्यवासी'ने 'हिरण्यसप्तति” नामके ग्रन्थकी रचना 
की थी । कुछ विद्वान्‌ इस हिरण्यसप्ततिको ही सांस्यकारिका तथा विन्ध्यवासीको 
ही ईश्वरक्ृष्ण मानते हैं । वसुबन्धुने हिरण्यसप्तति का खण्डन अपनी परमार्थ- 
सप्ततिमें किया था । वसुबन्धुका आविर्भाव ईसवी संवत्के चतुथं शतकमें हुआ 
था। अतः कुछ विद्वानोंके मतानुसार ईश्वरकृष्णका काल चतुर्थ शतकके पूर्व तृतीय 
शंतक है । 

अन्य ऐतिहासिक इस मतको नहीं मानते । उनके अनुसार हिरिण्यसप्तति तो 
सांख्यकारिका है परन्तु विः्घ्यवासी ईश्वरक्ृष्ण नहीं। उनका कथन है कि 
विन्ध्यवासी का असली नाम रुद्रिल था । विन्ध्यके जंगलोंमें रहनेके कारण उनका 
नाम विन्ध्यवासी पड़ गया था, वे अपने मतका समर्थेन करनेके लिये तत्त्व 
संग्रह से 

यदेव दधि तत्‌ क्षीरं यत्‌ क्षीरं तद्दघीति च। 
वदता रद्रिलेनैव ख्यापिता विन्व्यवासिता ॥ 

यह पद्य उपस्थित करते हैं । इसके अतिरिक्त 'शान्तरक्षित' और गुणरलने' 
भी अपने अपने ग्रन्थोंमें ईरवरकृष्ण और विन्ध्यवासीका अलग अलग उल्लेख 
किया है ! इन कारणोंसे विन्घ्यवासी और ईर्वरकृष्ण एक ही पुरुष नहीं मानें 
जासकते । यह तो हुई ईश्वरकृष्ण और विच्घ्यवासीके अमिन्नताकी वात । ईश्वर- 
कृष्णके कालके विषयमें इन लोगोंका कथन है कि जैनोंके 'अनुयोगद्वारसून्र' 
नामके ग्रन्थ में 'कणगसत्तरी' का उल्लेख मिलता है । यह 'कणगसत्तरी' 'हिर्‌- 
प्यसप्तति’ या 'सांस्यकारिका' है । 'अनुयोगद्वारसूत्र' का काल ईसवी संवतूका 
प्रथम शतक है । अतः सांस्यकारिकाके कर्ता ईरवरकृष्णका काल ईसवी प्रथम 
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शतकसे नीचे नहीं लाया जासकता । सम्भवतः उनका काल ई० पू० प्रथम 
शतक है। 
सांख्यकारिकामें कारिकाओं--की संख्या- 


सांख्यकारिकाकी भूल कारिकाओंकी संख्याके विषयमें विद्वानोंका मतभेद है- 
माठरवृत्तिके साथ प्रकाशित सांख्यकारिकामें ७३ कारिका हैं । उनमें से 


सप्तत्या किल येऽर्थास्तिऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य ।' इस वहुत्तरवीं कारि- 
काके पर्यालोचनसे प्रतीत होता है कि मूल कारिका ७० हैं, अन्य तीन कारिका 
प्रक्षिप्त हूँ । जो लोग विन्घ्यवासी कृत 'हिरण्यसप्तति' को ही सांख्यकारिका 
'मानते हैं उनके मतमें भी मूलकारिका ७० ही हैं । “वाचस्पति मिश्र तथा 'नार- 
यण तीथं कृत” टीकाओंके साथ प्रकाशित सांख्यकारिका में ७२ कारिका हैं । 
इससे प्रतीत होता है कि इनको मूल कारिकाओं की संख्या ७२ इष्ट है । चीन 
माषाके मनुवादसे मालूम होता है कि मूलकारिका ७१ थी । भोडपादाचायं इस 
ग्रन्थकी व्याख्या केवल ६९ कारिका पर्यन्त की है । अतः उनके मतमें अन्तिम 
चार कारिका प्रक्षिप्त हैं। 'वालगङ्गघर' तिलक गोडपादभाष्य और माठर- 
वृत्तिका अध्ययन करके कहते हैं सांख्यकारि कामें 
कारणमीशवरमेक पुरुषं काळं परे स्वभोवं वा । 
प्रजाः कथ निर्गृणतो व्यक्तः कालः स्वभावएच ॥ 


यह कारिका भी थी । किसी कारणसे लुप्त होई है । उनके विचारसे यह 
कारिका ६२ वीं हे । गोडपादके द्वारा व्याख्यात ६९ कारिकाओंमें इसे जोड 
देनेसे ७० कारिका हो जाती हैं। ये ही ७० मूल कारिका हैं, अन्य चार 
'्रक्षिप्त हैं। - . 
वस्तुतः गौडपादमाष्यके साथ छपी ७२ कारिकाभओंमेंसे प्रथम ७० कारिका 
'मूल.प्रतीत होती हैं, अन्य दो प्रक्षिप्त हैं सत्तरवीं कारिका अत्यन्त सरल होनेके 
, कारण गौडपादने उसपर भाष्य लिखना व्यर्थं समझ कर छोड़ दिया होगा । 


i; $ षष्टितन्त्र क्या है? 
गोडपादमाष्य सहित प्रकाशित सांख्यकारिका की 'सप्तयां किल येऽर्थाः” 


ग इत्यादि ७२ वीं कारिकासे ज्ञात होता है कि ईइवरकृष्णने आख्यायिका और 
परवादको छोड़कर षष्टितन्त्रके सब सिद्धान्तोंको सांख्यकारिकाकी ७० कारि- 
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काओंमें दिखा दिया है । यह षष्टितन्त्र क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि 
प्राचीनकालमें इस नामका कोई ग्रन्थ रहा होगा । माठराचार्यके विचारसे यह 
शास्त्रका नाम है, ग्रन्थका नहीं । उनका कहना है कि 'षष्टिपदार्था यस्मिन्‌ 
शास्त्रे तन्त्र्यन्ते तत्‌ षष्टितन्त्रम्‌' । वाचस्पति मिश्र और नारायण तीर्थ भी इसी 
मतका समर्थन करते हैं । 


नारायण तोथ--का परिचय-- 


सांख्यकारिका पर सबसे अर्वाचीन टीका सांख्यचन्द्रिका है । इसके रचयिता 
हैं--विद्वत्प्रकाण्ड दाशंनिकप्रवर यतिवर नारायणतीर्थं । यह केवल सांख्यदशनके 
ही पण्डित न थे किन्तु सभी दशनोंमें इन्हें अच्छा पाण्डित्य था, क्योंकि साख्य- 
कारिकाके समान भाषापरिच्छेद नामकी व्याख्या इन्होंने की है । जिसमें अपनी 
बुद्धि तथा प्रतिभाके वलसे कारिकावलीकी प्रसिद्धतम ठीका सिद्धान्तमुक्तावलीमें 
भी न कहे हुए कारिकाके व्याख्यायोग्य बहुतसे भागोंकी व्याख्या तथा मूलको 
पूति करते हुए स्वतन्त्रविचार भी ऐसे सुन्दर शैलीसे लिखे हैं जिससे यह अच्छे 
न्याय वैशेषिकदर्शनके भी पण्डित थे, यह मेरे संस्करणसे चौखम्बा संस्क्ृतसीरीज 
में छपी हुई न्यायचन्द्रिकासे स्पष्ट विदित होता है । इसीप्रकार उदयनाचायंकुत 
न्यायकुसुमाञ्जलि-की व्याख्या तथा वेदान्तमें सिद्धान्त बिन्दुकी और योगसूत्र पर 
भी इनकी चर्द्रिकानामक व्याख्या है । जिससे दो सौ वपके पूवं इनके ऐसा दार्श- 
निक विद्वान्‌ नवीनोंमें कोई न था, यह कहना अनुचित न होगा क्योंकि उत्तरः 
प्रदेशवासी गोविन्द तीर्थ नामक दार्णनिक विद्वानूके शिष्य नारायण तीर्थ विक्रम- 
संवत १७१८ में ये, ऐसा ऐतिहासिकों का सिद्धान्त दै । और यह ठीक भी 
प्रतीत होता है क्योंकि विद्याका ह्लास उदयनाचार्यके- | 


जन्मसस्कारविद्यादेः शकतेः स्वाध्याकमंणोः । 
'हासदर्दानतो ह्लासः सम्प्रदायस्य मीयताम nu’ 


इत्यादि उक्तिके अनुसार कालक्रमसे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसीलिये सब 
दर्शनशास्त्रमें प्रवेश चाहनेबाले तथा उनका सार जाननेकी इच्छा रखनेवाछे 
छात्रोंके उपकारार्थं सभी दर्शनों पर नारायणतीथंने बहुत सरल व्याख्या की हैं, 
और उनका नाम चन्द्रिका रक्खा है, क्योंकि वे उन २ दर्शनों पर चन्द्रमाके 


चन्द्रिकाके समान प्रकाश डालती हैं । र भू 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० भूमिका 
सांख्य निरीश्वर हैं या सेश्वर ? 


सांख्यशास्त्रको लोग सामान्यतः निरीश्वर मानते हैं । षड्दर्शनसमुच्चयके | 


कर्ता हरिभद्र ने-- 


“सांख्या निरीश्वरा: केचित्‌ केचिदीरवरदेवताः कह कर सांख्यशास्त्र निरी- , 


इवर है या सेष्वर ? 

उपनिषदोंमें सांख्यका जो रूप उपलब्ध होता है वह तो सेश्वर ही प्रतीत 
होता है । उपनिषदोंमें प्रकृति और पुरुषके ऊपर ब्रह्माकी सत्ता मानी गई है १ 
पुरुषोंको ब्रह्मका अंशमूत स्वीकार किया गया है । महाभारत, भागवत, भग- 


वद्गीता और मनुस्मृतिमें सेवर सांख्यका ही प्रतिपादन किया गया है । यह बात | 
उन ग्रन्योंके आलोचनसे स्पष्ट होती है । बुद्धने भी भरदाचायंसे सेश्वर सांख्यका | 


ही अध्ययन किया था । सांख्यकारिकामें प्रतिपादित ईश्वरक्कृष्णका सांख्य निरी- 
इवर है इसमें सन्देह नहीं ! सांख्यप्रवचनभाष्यके कर्ता विज्ञानभिक्षुका . सांख्य 
सेइवर है । वे ईश्वर सत्ता मानते हैं । दै 

साख्यको निरीरवर माननेवाले आचार्यो द्वारा ईश्वरकी-सत्ताका निषेध 
करनेके लिये दिए हुए तर्कोका सारांश इस प्रकार है-- 


(१) नित्य परन्तु अपरिणामी ईश्वर जगत्‌का कारण नहीं हो सकता । यदि 
वह कारण है तो किस प्रकारका कारणहै--उपादान कारण या निमित्त कारण ? 
ईश्वर जगत्‌का उपादान कारण हो नहीं सकता । क्योंकि वह अपरिणामी है । 
काये तो उपादान कारणका रूपान्तर मात्र होता है । 

(२) यदि ईश्वरको निमित्त कारण मानकर जगतूका कर्ता माना जाय 
तो यह भी असंगत होगा, क्योंकि वह तो निरीह है । जगतको उत्पन्न करनेमें 
उसका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता । कोई मी चेतन व्यक्ति किसी का्येमें 
निष्प्रयोजन प्रवृत्त नहीं होता । उन्मत्तोंकी अवृत्ति निष्प्रयोजन होती है । परन्तु 
आपका ईश्वर तो उन्मत्त नहीं है । 

( ३ ) यदि यह कहा जाय कि ईदवरका कोई स्वार्थं न होने पर भी पुरु- 
षोंके हितके लिए वह जगतूकी रचनामें प्रवृत्त होता है, तो यह भी ठीक न होगा 
जगतकी उत्पत्तिके पूर्व शरीर न होनेसे पुरुषोंको किसी प्रकारका दुःख ही नहीं 
है । अतः पुरुषोंके हितके लिये जगत्‌की रचनामें प्रवृत्तिकी बात ही नहीं उठती । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूसिका ११ 


इसके अतिरिक्त यदि ईइवर पुरुषोंके हितके लिए जगत्‌की रचना करता हैतो 
वह केवल सुखमय होना चाहिये, संसार तो दुःखपूर्ण है । 

इन सब कारणोंसे यह कहना पड़ता है कि ईषवर कोई पदाथं नहीं है। 
प्रकृति ही जगत॒का कारण है । वह जड़ होने पर भी पुरुषके हितके लिये स्वयं 
प्रवृत्त होती है । जिस प्रकार गायका खाया हुआ घास दूधमें परिणित होकर 
` बछड़ेके पोषणके लिये स्वयं प्रवृत्त होता है। 

ईदइवरकी सत्ता माननेवाले सांख्याचायं प्रकृति भौर पुरुषके संयोपके लिए 
इदवर की आवश्यकता मानते हैं | उनका कहना है कि पुरुष निरीह और प्रकृति 
जड़ है । उन दोनोंका मिलन स्वयं हो नहीं सकता । अतः ईदवरको मानना 
पड़ता है । वह साक्षिमात्र है । उसके सन्निधान मात्रसे प्रकृति पुरुषसे मिलकर 
जगत्‌की रचनाम प्रवृत्त होती है । इसका उदाहरण चुम्बक है । उसके समीप 
आते ही लोहेमें गति उत्पन्न हो जाती है। 

सांख्य और योग--का परस्पर सम्वन्ध-- 

सांख्य और योग परस्पर सर्वथा भिन्न नहीं हैं। योगमें भी सांख्यमें प्रतिपा- 

दित तत्त्व माने गए हैं । मगवद्गीतामें श्रीकृष्ण मगवानने भी कहा हैसा 
“सांख्ययोगो पृथक्‌ बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।' 

सांख्यमें प्रतिपादित पञ्चरविशति तत्त्व योगमें भी माने गए हैं। प्रत्यक्षादि 
तीन प्रमाण दोनों शास्त्रोंको इष्ट हैं । प्रकृति और पुरुषका संयोग संसार है 
और उनका वियोग मोक्ष है-यह तत्त्व भी दोनों शास्त्रोंमें समान रूपसे स्वीकार 
किया गया है। सांख्य ज्ञानप्रधान है और योग क्रियाप्रघान । सांख्यमें तत्त्वमी- 
मांसा है, योगमें चित्तवृत्तिके निरोधके उपायोंका वर्णन किया गया है। मोक्ष- 
प्राप्तिके साघनके विषयमें दोनोंमें कुछ अन्तर है । सांख्य पञ्चविशति तत्त्वोके 
ज्ञानको मोक्षका कारण मानता है, और योग चित्तवृत्तिके निरोधकी पराकाष्ठा 
को पुरुषके स्वरूपमें अवस्थानका कारण बतलाता है। योगमें ईश्‍वर नामका 
छन्बीसवां तत्त्व भी माना गया है यह भी योगकी विशेषता है । चार्वाकको 
छोड़कर प्रायः सभी शास्त्रोमें शरीर ओर चित्तकी शुद्धिके लिये योगिक क्रियायें 
प्रशस्त मानी गई हैं । 

काशी कान्तानाथ शास्त्री तेलंग 
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॥ श्री: ॥ र 
साड्ख्यकारिका 
नारायणकुत चन्द्रिका' टीकासहित' हिन्दो!व्याख्योपेता 


गा केन" 
चन्द्रिका 
श्रीराभगोविन्दसुतीथेपादकुपाविशेषादुपलम्य बोधम्‌। 
श्रीवासुदेवादघिगत्य सवंशास्त्राणि वक्तुं किमपि स्पृहा नः ॥ 
प्रकृति पुरुषं चैव नत्वाऽऽचार्यान्‌ गुरू स्तथा । 
नारायण: साङख्यमूले तनुते साङ्ख्यचन्द्रिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
तदिदं शास्त्रं चतुर्व्यूहम्‌ हेय हैयसाधन हानं हानसाधनं चेति, मुमुक्षुजि- 
ज्ञासितत्वात्‌ । तत्र हवयं सवंप्रतिकूलवेदनीयतया दुःखम्‌, हेयहेतुः प्रक्ृतपुरुषयोर्‌- 
विवेकः, हानं दुःखस्यात्यन्तनिवृत्तिः परमपुमर्थंः, हानहेतुः प्रकृतिपुरुषविवेकद्वारा 
शास्त्रम्‌, अतोऽत्र परमपुमर्थस्य स्वत एवेष्टत्वेन तदुपाये शास्त्रे प्रेक्षावतामिष्ट* 
साघनताज्ञानादवध्यं जिज्ञासा भवतीत्याह 
(१) दुःखत्रयाभिघाताञ्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । 
इष्टे साऽपार्था- चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌॥ १ ॥ 
दुःखत्रयेत्यादि। दुःत्रयमाष्यात्मिकमाधिमौतिकमाधिदैविकं च । तत्रा- 
त्मानं शरीरमन्तःकरणं चाघिक्कत्य यज्जायते तदाध्यात्मिकं दुःखं, वातपित्तादि(२) 
प्रकोपजत्यं कामादि (३) जन्यं च। (४) तत्र भूतानि प्रारिनोऽघिङृत्य यज्जायते 
तदाधिभौतिकं व्याघ्रचौराद्य'त्यम्‌ । एवं देवारन्यादीनाधिकृत्य यज्जायते तदाधि- 


दैविकं दाहलीतादिकृतं यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेश्षनिवन्धनं च । यद्यपि सवंमेव 


(१) यद्यपि दुःखममङ्गं तथापि तत्परिहाराथंत्वेन तदपघातो मङ्गलमेवेति , 
दुःखशाब्दोपादानं ग्रन्यादौ न दोषायेति वाचस्पतिमिश्चाः। (२) आदिना इलेष्मः 
ग्रहणं तेषां प्रकोपो वैषम्यं तेन जन्यमेतच्च शारीर दुःखम्‌ । (३) आदिना 
क्रोघलोभमोहभयेष्याविषादविषमादशेनानां ` ग्रहणं तंजेत्यं' मानसं दुःखमित्यर्थः । 
(४) तथेत्यथं; । 
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२ सांख्यकारिका 


दुःखं मानसमेव, तथापि मनोमात्रजन्यत्वाजन्यत्वाम्यां मानसत्वामानसत्त्वविभागः 
तस्य = दु:ःखत्रयस्य, अभिघातात्‌ = असह्मसम्बन्धात्‌, तदपघातके = प्रकृतिपुरुष+ 
विवेकद्वारा दुःखोच्छेदके, देतो = वक्ष्यमाणशास्त्रे प्रेक्षावतां जिज्ञासा भवत्येवेत्यर्थः 


यद्यपि वतमानं स्थूलं दुःखं द्वितीयक्षणे स्वयमेव नङ्क्ष्यति अतीतं तु नष्टमेव; | 
तथाप्यानागतसूक्ष्दुःखनिवृत्तौ तात्पर्यम्‌ । अत्र यद्यपि सत्कार्यवादे न घ्वंसघ्रागः | 


भावरूपामावः (१), तथापि निवृत्तिरत्र सूक्मरूपस्यातीतावस्थत्वमेव (२) स्थूल- | 


सवख्पाप्राप्तियोग्यत्वं वा । न चानागते मानाभावः, यावच्चित्तकालावस्थायिकार्यः : 


जनननशक्तया यावच्चित्तसत्त्वमनागतदुःखानुमानात्‌ (३) । 

ननु तत्र शरीरदुःखस्य रसायनादिसेवनात्‌, मानसस्य मनोज्ञस्त्रीपानभोजना- 
दितः, आधिभौतिकस्य नीतिशास्त्राभ्यासनिरत्ययस्थानसेवनादितः, आधिदेविकस्य 
मणिमन्त्रौषघादितो हष्टोपायादेवोच्छेदो भविष्यतीत्याशयेनाशङ्कूते दृष्टे सेति । 
इष्टे=प्रसिद्धौषधादिविषय एव, सा = जिज्ञासा, अपार्था = अन्यथासिद्धाऽस्त्विति 
`(४) चेदित्यर्थः । निषेघति नेति । एकान्तत्वं दुखोच्छेदस्यावश्यकत्वम्‌, अत्य 
न्तत्वम्‌ । दुःखस्य पुनरनुत्पादस्तदुमयस्य इष्टोपायादभावात्‌ ॥ १॥ 

हिन्दी- ब्रह्माजी के पुत्र भगवदवतार कपिल महामुनिने अवतारळेकर सारे 
संसारके जीवोंको अज्ञानरूप अन्धकारमें डूबा हुआ देखकर उनपर दया करते हुए 
पचीस तत्त्वोके ज्ञानसे भरे हुए जिस सांख्यशास्त्र का अपने प्रधान शिष्य आसुरि 
मुनिको उपदेश किया था, आचायं,-परम्परासे प्राप्त उसी सांख्यशास्त्र का सार 


( १ ) “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत' इति स्मृतेर्दुःखध्वंसादेर- 
सम्भव इति आक्षेपार्थः । (२) नन्वतीतावस्थस्यापि कदाचित्‌ प्रादुर्भावः स्यादिः 
त्याशङ्कूघ पक्षान्तरमाह । ( ३ ) चित्तसत्त्वमनागतदुःखअनकं भवितुमहेति याव" 
च्चित्तावस्थायिकार्यजननशक्तिमत्त्वात्‌ वह्निवत्‌ , अग्न दुःखं भविष्यति जनका- 
दुष्टत्वात्‌, पूर्वादृष्टवदिति वाऽनुयानसम्भवादित्यर्थः । (४) "अक्के चेन्मधु विन्देत 
किमथ पवंतं ब्रजेत । इष्टस्यार्थस्य संसिडौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ।' इत्याभाण- 
करीत्यादष्टोपायेनेव त्रिविघदुःखनिवृत्तिसम्भवे शास्त्रजिज्ञासा व्यर्थेत्याशङ्कारथः । 
(५) “यन्त दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्‌ सुखं 
स्वःपदास्पदम्‌ ॥' इत्यादिप्रमाणात्‌ । अग्रस्तत्वात्‌ =“अपाम सोमममृता अमुमेति' 
श्रुतेरक्षयित्वाच्चेत्यथे: । 
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संस्कृत-हिंदीव्याख्योपेता ड्‌ 


ईद्वरक्कष्ण नामके महिने सत्तर ७० कारिंकाओंमे संग्रह कर शिष्यों हो इस तरह 
पढ़ाया कि हे शिष्यों ! इस संसारमें प्राणिमात्रको#ूआध्यात्मिक, आधिभौतिक 
तथा आधिदैविक तीनों प्रकारके दुःखोंका प्रतिकूल होनेके कारण असह्य सम्बन्ध 
होनेसे प्रकृतिपुरुष-विवेकद्वारा उक्त दुःसोंके नाशक सांख्यशास्त्र ज्ञान रूप उपा- 
यकी जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको होती है । 


_ शिष्यों का प्रश्‍न- पूर्वोक्त दुःखत्रयका उच्छेद रसायनादि औषध-सेवनरूप 
दुष्ट (लौकिक) उपायोंसे हो सकता है इसलिये शास्त्रज्ञानरूप अलौकिक उपायमें 
जिज्ञासा व्यथं है ? 

उत्तर- दुष्टोपायोसे दुःखोच्छेद अवश्य होता ही है यह नियम न होनेसे 
तथा होनेपर भी फिर दुःख पैदा होते हैं, इस कारण ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक 
दुःखोच्छेद दृष्ट उपायोसे नहीं हो सकता, और सांख्यशास्त्रके ज्ञानसे उत्पन्न तत्त्व” 
ज्ञान रूप अलौकिक उपायसे ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखका उच्छेद हो सकता 
है अतः सांख्यशास्त्रमें मुमुक्षु पुरुषोंको जिज्ञासा होना युक्त है ॥ १॥ 

'ननु स्वगस्य दुःखासम्भिन्नत्वा (५)दग्रस्तत्वाच्च तद्धेतुज्योतिष्टोमादिक एव 
जिज्ञासा भविष्यति, तत्राह 


इष्वदानुश्रविकः स द्यविशुद्धिचयातिशययुक्तः | 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ च्यक्ताच्यत्तन्ञविज्ञानात्‌ ।। २ ॥ 


दृष्टबदिति । गुरुमुखादनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः कमंकाण्डख्मस्तेन प्रोक्त 
ज्योतिष्टोमादिरानु्रविक उपायो, दृष्टवत्‌ = औषधादिवत्‌ । अत्र हेतुमाह-स 
58/20/2020 NERS TE नननितत5 


अशरीर तथा मनमें जो दुःख होते हैं वे दो प्रकारके (शारीरिक तथा मान- 
सिक) आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं, १ इनमेंसे वातपित्तकफादिकोंके वैषम्यसे जो 
` ज्वरादि होते हैं, ये शारीरिक दुःख कहलाते हैं, २ तथा काम क्रोध लोम मोह भय | 
` ईर्ष्या तथा अभीष्ट विषयों की अप्राप्तिसे होनेवाले दुःख मानसिक कहे जाते हैं । 
. अधिभौतिक दुःख वे हैं जो शेर, चोर इत्यादि भौतिक प्राणियोंसे पैदा होते हैं । 
इसी, तरह अग्नि-वायु इत्यादि देवताओंसे होनेवाली दाहादि व्याधियोंको आधि- 
| दैविक कहते हैं, और भूत प्रेत पिशाचादि वाधाको भी आधिदैविक दुःखही 
| कहते हैं। 
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४: सांख्यकारिका 


हीति । हि=यतः । अविशुदधिरङ्गवंगुण्यं न हिस्यादिति' शास्त्रनिषिद्धहिसा चः | 


(१) ' अन्ततो वृक्षपत्रादिच्छेदानामर्निसान्निष्यात्‌ः षुद्रजन्तुनाञ्चादेइचः सम्भवात्‌ः, 
अतो दुःखहेतुरेव । क्ष॒येतिः। तत्कर्मणः फलस्य क्षयित्वेन नात्यन्तदुःखोच्चेदक-: 
त्वम-, क्षयानन्तर दुखोत्पत्तेरित्यथं:। श्रतिशयेति । तत्राप्यघिकसुखिदश्षनात्‌ , 
ईर्ष्यामर्षाम्याँ स्वीयो दुःखोत्कषं एवातिशय इत्यथंः । (२) ननु विधिसंस्पृष्टस्यः 
निषेधविषयतया विरुद्धत्वात्‌ , अन्यथा विधिनिषेघाधीनप्रवृत्तिसमावेशदोषप्रस- 
ङ्गादाहवनीयविधिः (३) पद्होमसिव “न हिस्या'दित्यादिनिषेघोऽरिनिषोमीयं 
पशुमालभेते'त्यादिविधिविषयां यागीयहिसां परिहृत्य प्रवत्तेत इतिः यागीयातिरिक्त- 
हिसँव पापं न यागीयेवेति चेत्‌ । न, हिंसायां विष्यघीनेष्टसाघनत्वस्य निषेघा- 


nS 


घीनानिष्ठसाधनत्वस्य च समावेशसम्भवात्‌ पशुवधप्रयुक्तस्याल्पानिष्टस्य वित्त- | 
व्ययायासादिसाध्यदुःखस्येवाभ्युपगमेन क्रतुसाघ्यमहाफलाथितया प्रवृत्तेरुपपञ्नत्वेन . | 


विधिनिषेघाधीनप्रवृत्तिनिवृत्तिसमावेशदोषाणामनवकाशात्‌ , पापमेवः हिसिधातुः 


पदवाच्या यागीयापि. हिसेति तद्धटितज्योतिष्टोमादिकमविशुद्धमेव, (४) अतः | 


एवोक्तं भारते पितापुत्रसंवादे- ` 
तातैतद्वहुशोऽभ्यस्तं जन्मजन्मान्तरेष्वपि । 
_ त्रयीघर्मेमघर्माढ्यं न सम्यक्‌ प्रतिभाति मे ॥ इति ॥ 
अघिकमस्मत्क्ृतयोगसूत्रव्याख्यानेऽनुसन्धेयम्‌ । तद्विपरीतः अ यान्‌ = दृष्टानु- 
श्रविकाङ्िन्ञ उपाय:' शास्त्रैकगम्यात्मसाक्षात्क्रारः श्र यान्‌, ऐकान्तात्यन्तिकदुःखो- 
च्छेदक्षमः। स कस्माद्धवति ? तदाह व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानोदिति | व्यवतं 
भूतादि, अव्यक्तं प्रधानम्‌, , ज्ञः पुरुषः, एषां विविच्य ज्ञानाद्भूवतीत्यर्थः । , अयमः' 


मिप्रायः-_आत्मानात्मविवेकसाक्षात्कारात्‌ कतृं त्वाचखिलाभिमाननिवृत्त्या तत्का- | 
यं रोगद्वेषघर्माधर्माचनुत्पादात्‌ पूर्वोत्पन्नकर्मणां (५) चाविद्यारागादिसहकार्यृच्छेदः | 
रूपदाहेन विपाकानारम्भकत्वात्‌ प्रारब्ध समाप्त्यनम्तरं ` पुनजेन्माभावेनः त्रिविध- ' 


.. (-१.) -अन्तत्त इति ।,कर्मकतृ साघनरूपाङ्गसाद्‌ गुण्यसम्पादने- पिष्टपश्वा दिक रः | 


णेप्यन्ततोऽवश्यं. वृक्षपत्रच्छेदनाविशुद्धिसम्भवादित्यर्थः । ( २.) मीमांसकप्ररनः।` 


j 


(३) ,आहवनीये जुहोतीति वाक्योक्तो विधिः पदे जुहोतीति दशमाध्यायोबतं विशेषः . 


विधि.परिहूत्य यथाऽऽहवनीयहोमविधिस्तथेत्यर्थः। (४) यागीयहिसायाः पापत्वादेवा 
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॥ 

| । 
( ५ ) सब्चितकर्मणाम्‌ । रागादीति । द्वे पमोहाभिनिवेशा आदिपदग्राह्माः। | 
| 


संस्क्रत-हिंदीव्याख्योपेता rg 


-दुःखात्यन्तंनिवृत्तिरूपोः (१) मोक्षो :मवतीति 'तादृशसाक्षात्क्रारहेतौ मननाख्य- 
'विचारख्पे शास्त्र प्रेक्षावतां जिज्ञासा 'भवत्पेवेति 115२ ॥ - 
'हिंदी-इसी तरह सुख विशेषरूप स्वर्गादि फलोको देनेवाले ज्योतिष्टोमयागादिरूप 
वेदोक्त कमे भी, पशुहिसादिकोसे भरे होनेके कारण अशुद्ध, तथा कालान्तरमें 
फलके विनाशी होनेसे क्षयी?, एवं उक्त कर्मोके फलोंमें न्यूनाधिक 'माव होनेसे 
-इर्ष्यादिक हो सकते हैं इसलिये अतिशयः, ऐसे तीन दोष होनेसे, पूर्वोक्त दृष्ट 
उपायों के ही हैं, बयोंकि उनसे भी ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखोच्छेद नहीं हो 
सकता, इसलिये प्रत्यक्ष,तथा वेदोक्त उपायोंसे भिन्न सांख्यशास्त्रमात्रसे होने वाला 
तत्त्वज्ञान रूप उपाय ही ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखोच्छेदमें समर्थ होनेसे 
-श्रेयस्कर है, जो व्यक्त (महदादिका्ं) अव्यक्त (प्रकृति) तथा पुरुष (आत्मा) 
इन तीन प्रकारके पदार्थोके ज्ञानसे होता है ॥ २॥ 
“व्यक्ताव्यक्तज्ञानां स्वरूपं ददयितुं लक्षणमाह 


मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥ ३ ॥ 


मूलप्रकृतिरिति । मूलप्रकृतिः-- सवेजनिका प्रकृतिरजन्या, तथा चाजन्यत्वे 
“सति जनकत्वं प्रकृतित्वम्‌ (२) । अव्यक्तमुक्त्वा व्यक्त द्विविधमाह--महदाद्या 
“इति । मईत्तत्वाहङ्कारपञ्चतन्मात्राणि प्रकृतिविकृतयः । (३) तत्त्वविभाजकीया- 
ब्यवच्छिन्तजनकत्वे सति जन्या इत्यर्थः । षोडशक इति । एकादशेन्द्रियाणि पञ्चा- 
काशादीनि महामूतानिः च विकार इति । (४) तत्वविभाजकोपाघ्यवच्छिन्नाजन- 


कत्वे सति जन्य इत्यर्थः । पुरुषस्तुत्सवं मोक्ता न अकृतिने विकृतिः । 
SON FO ९७ मा 1-33. 7-7---5-ऋछऋऋ ल 


! विपाकानोरम्मकत्वात्‌== जात्यायुर्मोगरूपकालान्तरीयफलाजनकत्वातू । (१) अत- 


एवोक्तं गौतंममहषिणा- दुःखञन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुतरोत्तरापाये तदनन्तः 


<रापायादपवर्ग! इति। (२) अत्र महदादावहङ्क'रादिजनकेऽतिव्याप्तिवारणायाजस्यत्वे 
„सतीति विशेषणम्‌ , तम्मात्रोक्तो पुरुषेऽतिप्रसङ्गवारणाय विशेऽ्यपदङचानुसन्धेयम्‌ । 


:(३) तत्वेति ॥ -तत्त्वविमाजकोपािर्मूतत्वा दिस्तदवच्छिगषोडशकजनकत्वे (सति 


-कर्यत्वं प्रकृतिविकृतित्वम्‌ :इत्यर्यः । :सूलप्रकृतावतिव्यास्तियारणाय : विशेष्यम्‌, 


बोडयाके तद्वारणाय विशेषणं च.बोष्यन्‌। ( ४.) तत््वान्तरानुपादानत्वे सति 
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अजनकत्वे सत्यजन्य इत्यथः । आद्यविशेषणेन प्रकृतिनिरासः । द्वितीयेनातीन्द्रिय | 
(१) सामान्यादिनिरासः । तदेवं पञ्चविदातितत्तत्ान्युक्तानि । सेश्वरसांल्यनये तु 


पुरुषपदेनैवेश्वरस्यापि ग्रहणं, मायापदेन चेश्वरस ङ्कस्प एवोच्यते जीवादृष्टं वा, अविर | 
-द्याशब्देन च जीवश्रम एवोच्यते नान्यत्‌, अतो न तदकथनङ्ता न्यूनतेति सङ्क्षेपः ।३। | 


हिंदी - प्रश्‍न--सांख्यमें मुख्य कितने पदार्थे हैं? 


उत्तर्‌ ~सांख्यमतमें व्यक्तादि तीन प्रकारके पदार्थोका (जिनमें पचीस तत्त्व , 
सांख्य मत के अन्तत हैं ) स्वरूप मुख्यतः चार प्रकारसे विभक्त है--१ केवल | 
प्रकृति रूप, २ प्रकृति विकृति उभय रूप, ३ केवल विकृति रूप, ४ अनुभय रूप । ¦ 
“जिनमेसे सारे जगत्‌ कार्येको पैदा करनेवाली किसी दूसरे कारणसे न पैदा होने- । 
वाली प्रकृति जिसे 'अव्यक्त' कहते हैं केवल प्रकृति रूप पदार्थ है । दुसरे व्यक्त | 


पदार्थका नौ हिस्सोंमें विभाग किया है । १--जिसमेंसे महत्त्व अहङ्कारः पञ्च- 


तन्मा त्रा ये सात प्रकृति विकृति ( कारण कायं उभय रूप ) पदार्थं हैं । स | 
और एकादश इन्द्रिय तथा पञ्चमहाभूत ऐसे सोलह केवल विकृति ( केवल कायं | 
रूप ) पदार्थं हँ । चौथा ज्ञ' पुरुष अर्थात्‌ आत्मा अनुभय रूप ( न कारण न | 


कार्य ) है, ऐसे तीन पदार्थ या पचीस तत्त्व सांख्यमतमें ४ भागोंमें रक्खे 
गये हैं ॥ २ ॥। शर 


तत्त्वान्युक्तानि, तेषां सिद्धिः प्रमाणेन भवति, न चैकप्रमाणेन सवेषां तत्त्वानां | 


सिद्धिः सम्भवति, तथा च प्रमाणवहुत्वमुचितं, तत्र कानि प्रमाणानि कियन्ति 
चेत्यत भाह-- Fe 
दृष्मनुमानमाप्ततचन॑ च स्ेग्रमाशसिद्धत्वात्‌। . __ 

त्रिविधं प्रमाणमिष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्वि.॥ ४ ॥ _ 
दृष्टमिति । दृष्टं = प्रत्यक्षम्‌ । अनुमानम्‌ = अनुमितिकरणं लिङ्गपरामशंः \ 

. आप्तवचन = शब्दप्रमाणम्‌, उक्त कपिलेन्‌ भगवतेत्यर्थः । कुतः ? सवप्रमाणसिद्ध- 


.* केवलविक्कतित्व मित्थं; । प्रकृतिविकृतिख्पे$तिव्याप्तिवारणाय विशेषणं, पुरुषे | 
' तद्वारणाय विशेष्यं चात्र द्रष्टव्यम्‌ । (१) अतीन्द्रियं महत्तत्वादि तचिष्ठसामान्यंस्य | 
.जन्यत्वमेव 1 महत्त्वस्य यथा जन्यत्वं तथा तस्यापि सांख्यमंते जन्यत्वमेव । नैया- . 


यिकमते यथा जातिनित्या तथा साङ्ख्यमते न, किन्तु द्विविधाः पदार्थाः सामान्या 
“विशेषादच .यथा मृत्तिका. सामास्या, घटकच विशेषः ॥ ¦ ` Tyree Sieg 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कृत-हिंदी व्याख्योपेता छः 


त्वात--सवेः प्रमाणैः प्रमातृमिः पतज्जलिप्रमृतिमिः सिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षानुमाना- 
गमाः प्रमाणानीति स्वीक्ृतत्वात्‌ (१), उपमानादिक तु न सबेप्रमाणसिद्धमिति 
सावः । यद्यपि वैशेषिकः शब्दो नाम्युपेयते तथापि ते न - प्रमातार इति मावः । 
एवमन्येऽपि प्रत्यक्षाद्यपलपन्तो न प्रमातार इति वोष्यम्‌ (२) । उपमानस्यान्त* 
भावो यथा--गवयपदं गवयवाचकम_ असति वृत्त्यन्तरे तत्र प्रयुज्यमानत्वाः 
दिति (३) । एवमर्थापत्तेरपि, यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्रायं रात्रि“ 
भोजी दिवाऽमुञ्जानत्वे सति पीनत्वादिति (४) । अनुपलग्बिस्तु (५) प्रत्यक्षस« 
हकारिणी न स्वतो मानम्‌ । ऐतिह्मसम्मवावपि शब्द एव (६) । चेष्टात्व (७) 
नुमान एवेति सङ्क्षेपः। प्रमेयेति । हि यतः प्रमाणादेव प्रमेयाणां सिंद्विरतः 
प्रमाणं त्रिविघमिष्टमित्यर्थः ॥ ४॥ ` ः ट 


“ हिंदी--प्रश्न--विना प्रमाण के उक्त पदार्थ क्यों माने जांय ?. 


. उत्तर- परन्तु इन चार प्रकारके प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थोकी सिद्धि 
बिना प्रमाणोंके नहीं हो सकती, इसील्यि प्रत्यक्ष अनुमान तथा आप्तवचनः 
ऐसे तीन ही प्रमाण सांख्योंने इसलिये माने है कि नैयायिक इत्यादिकोंसे: माने 
हुए उपमानादि रूप बाकी सब प्रमाणोंका इन्हीं तौन भ्रमाणोंमें अन्तर्भाव हो 
जाता है । पूर्वोक्त प्रमेय पदार्थों की सिद्धि प्रमाणो ही से होने के कारण प्रमाणों 
का निरूपण करना आवश्यक है ।। ४॥ ; - 


हु 
(१ ) सर्वषामुपमानादीनामन्यतान्त्रिकैः परिकल्पितानां प्रमाणानामेष्वेवा- 


न्तर्भावादित्यन्ये । ( २ ) अत्र शब्दस्यानुमानविघया प्रामाण्याङ्गीका राद्वेशेषिका- 
णामप्रमातृत्वोक्तिशचन्द्रिकाकारस्य प्रमाद एव, तथा$न्ततो लोकायतिकैरपि प्रत्यः 
क्षस्य प्रामाण्याम्युपगमात्तदनङ्जीकत्‌ णामप्यभ्रमातृत्वो क्तिरंसङ्भतैवेति विभावनीयम्‌ ।_ 
(३) अनेनानुमानेन उपमानान्तर्मावः प्रदर्शित: | (४) यः दिवा अमुञ्जानत्वे 
सति राविभोजी न भवति नासौ पीनो यथा उपवासी । अनेन व्यतिरेक्यनुमानेऽ* 
र्थापत्त्यन्तर्मावः सूितः। ` ( ५ ) प्रत्यक्षेति । इन्ब्रियेणामावप्रत्यक्षेऽनुपलब्षिः 
सहकारिणीत्यथःः। ऐतिह्येति । अदुष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारम्पयंमात्रमिति होचुवृ दा 


'इत्यतिह्यं यथेह वटे यक्षः प्रतिवसतीति । सम्भवस्तु ग्रथा खार्या द्रोणाढकप्रस्थाद्य" , 
-वगमः । (:६ )-अन्तमंवत इतिशेषः । ( ७ ) हितादितभ्राप्तिपरिहारार्था क्रियो 


चेष्टा, तयाऽह्वानाद्यनुमीग्रत इत्यनुमाने तस्या अन्तर्मावो बोघ्यः । :: मम्मी 
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८ :सांख्यकांरिक्रा 


=प्रमाणानां-लक्षणाच्याह- 


प्रतिविषयाष्यवसायो दष्ट त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 
` ` लल्लिज्नलिज्नपूर्वकमाप्तश्रुतिराप्तचन॑ तु ॥५॥ 


प्रतिविषयेति । प्रतिविषयो नियतविषयोज्ष्यवसीयते निद्चीयतेश्नेनेति 
प्रतिविषयाध्यवसाय इन्द्रियम्‌ (१) । चक्षुरादीनां रूपादिविषयकत्वनियमात्नियत- 
विषयकत्वम्‌ । ननु कारणेन मेघादिना कार्यस्य वृष्ट्यादेशान कार्येण घूमादिना 
कारणस्य वहथादेज्ञान न प्रत्यक्षम्‌, तथा च'तेः(२) केन प्रमाणेन जनयितव्ये 
तत्राह--त्रिविधमिति । तथा-चानुमान एव तयोः 'प्रवेाः। :तथा च गौतमः 
ुत्रम्‌-'आथ तत्पूर्वकं त्रिविधसनुमानं पूवेवच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्ठ 


>>> 


चे'ति । (३) तत्पुवेकं = व्याप्त्यादिप्रत्यक्षपूवकम्‌ । पु्ववतूच्कारणेन कार्यानुमा | 


नम्‌ (४) । शेषवतू-कार्येण कारणानुमानम्‌ । सामान्यतो दृष्टं-्कायंकारणान्य- 
लिङ्गकम्‌, यथा वायूपनीतचम्पकभागो रूपादिमान्‌ गन्धादिति । त्रितयसाघारण- 
मनुमानलक्षणमाह--तल्लिङ्गो ति | तस्य साध्यस्य लिङ्गं ( ५) व्याप्यम्‌, लिङ्ग 
यत्र विद्यते स लिङ्गी व्याप्यवान्‌ पक्षः, पूवं कारणं यस्य प्रत्यक्षस्य तत्‌ तथा, 
तथा च साध्यव्याप्यविशिष्टं (६) पक्षप्रत्यक्ष -वहिनव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत इत्याद्या- 


कारः ` परामर्शोऽनुमानम्‌, अनुमितिकरणत्वादित्यर्थ:। शब्दलक्षणं वक्‍तुमाह-- | 


आप्तवचनमिति । आप्तं च तद्वचनं चेत्याप्तवचनम्‌, आकाङक्षाऽसत्तियोग्यता- 
तात्पयंवत्‌ पदकदम्बकम्‌, लक्ष्यनिदेशोऽयम्‌ , आप्तश्चृतिरिति लक्षणम्‌, प्रकृत- | 


वाक्याथंगोचरयथाथंज्ञानवानाप्तः, श्रूयत इति श्रृतिर्वाक्यम्‌ , तथा चाप्तोक्तवाक्य- 
त्वमिति लक्षणं प्राप्तम्‌, शुकवालकादियथार्थवाक्ये . तु सेश्वरसाङ्खघमते ईश्वर 
'एवाप्तः, अन्यमते तु .(७) तन्न प्रमाणमिति सङ्क्षेपः । 


(१) अअत्यक्षश्रमाणंमित्यर्थः । नियतविषयनिइचायकत्वमिन्द्रियाणां कथमित्याह 
-चक्षुरादीनांमिति । एतेनेन्द्रियाणां प्रत्यक्षप्रमाणत्वन्तत्फलन्तु चैतन्यप्रतिविम्बविः 
शिष्टा'बुद्धिवृत्तिः प्रमा ' तत्करणमिन्द्रियं प्रमाणमिति माव: । !( २१) ज्ञाने. 
. . . (३) 'गौतमसूत्राथेमाह- तत्यूर्वेकमिति ॥ (४) “यथा 'मेघोन्नत्या कारणेन 
"कायेवृष्टेरनुमानम्‌ । कार्येण घूमेन “कारणस्य 'वह्णेरनुमानं 'शेषवदनुमानम्‌ 1 
1(9) प्रथा वहत्तथादे्धमादि ॥.( ६ ) साध्यव्याप्याम्याँः विशिष्टम्‌ ।' साध्यव्याप्य- 
विदिष्टपक्षप्रत्यक्षाकारमेव अ्रदशेयतिःवह्वीत्यादिना । ¦ (1७) !माप्तवचनम्‌.।. ¦ 
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संस्कृत: हिंदीव्याख्योपेता ऱ्ह 


. .वस्तुतस्तु तन्मते (१) इन्द्रियादिक नःप्रमाणं किन्त्विन्द्रियादिजन्या 'वृत्तिरेव, 
तथाहि अविसंवादिज्ञान (२) मनघिगततत्त्वबोधो वा प्रमा, तत्करणं तस्या अयोग- 
व्यवच्छेदेन (३) सम्बन्धि तदेव प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ । ततरेन्द्रियसङ्चारमार्गेण 
वाह्यावस्तुसम्बन्धा च्चित्तसयेन्द्रियसक्षकृष्टार्थेविशेषावघारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष, 
यथा घटोऽयमित्यादि । गृहीतव्याप्तिकेन .हेतुना साध्यवति पक्षे ज्ञायमानेन साध्यः 
विषया वृत्ति (४) रनुमानं-यथा पवतो वहिनिमानित्यादि । आप्तोक्तेन शाब्देन 
शरोतुस्तत्तदर्थाकारा वृत्तिरागमः, यथा “स्वर्गकामो यजेतेति’ वावयात्‌ स्वगेकाम" 
नावता यागः कार्य इति (५) । अत्र सवंत्र (६) पौरषो वोघः फलं येन जानाः 
मीत्यादि व्यवहरंति जन इत्यास्तां विस्तरः । कारिकार्थस्तु (७) ्रतिविषयोऽच्यवः 
सीयते निइचीयते विषयीक्रियतेष्नेनेतीन्द्रियजन्यवृत्तिरूप ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । लिङ्गः 
लिज़िपूर्वक स्व (५) ज्ञानद्वारा .हेतुपक्षजन्यसाध्यज्ञानमनुमानम्‌ । आप्तश्रृतिः, 
आप्तशब्देन शाब्दो बोध इति ॥ ५ ॥ 

हिंदी--प्रश्‍न--उक्त प्रमाणों का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर- उक्त तीन प्रमाणोंमें से विषयोंमें सक्षिकृष्ट ( सम्बद्ध ) इन्द्रियोंसे 
पैदा हुये वुद्धिके व्यापारको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, : और इस व्यापारसे चैतन्य 
शक्तिका बुिमें प्रतिबिम्ब पड़ना ही उसका फल है, जिसे प्रमा या पौरुषेयबोध 
ऐसा सांख्यमतावलम्बी कहते हैं। अथवा जिससे नियमित विषयका निश्चय होता 
हे ऐसे इन्द्रिय 'या इन्द्रियसन्निकषंको-ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । और इसका फल 


'हैचेतनमें प्रतिबिम्वित'बुदिवुत्ति । अनुमान प्रमाण वह है जो हेतु तथ साध्यके 


व्याप्ति ज्ञान, तथा लिज़िपदकी आवृत्तिसे हेतुका पक्षमें रहनेका ज्ञान अर्थात्‌ 
व्याप्तिविशिष्टपक्षघमेता.ज्ञानात्मक .परामश ही को अनुमान hb जिससे 
र्वतमें विज्ञान रूप अनुमिति फल होता है । इसके १ पूवंवत्‌ (कारण 


कार्यका अनुमान) २ शेषकत्‌ (कासि कारणका छा अनुमान) २ शेषवत्‌ ` (कायसे कारणका अनुमान ) ३ सामान्यतोदृष्ट 


, (१) तिरीखरसाङ्ख्यमते!। (२) यथार्थज्ञानम्‌। अविसंवादिस्मृतिज्ञान' 
*सादाय .तत्करणस्म़ अंमाणात्तरत्वापत्तिवारणायाहानधिगततत्त्वबोघो वेति । (३) 
(अवरश्यसम्ब्रन्धेत।।:(४) बुढिवृत्तिरित्यथं: । एवमग्रोषपि । (५) इति बुढिवृत्तिर्जा- 
-यतःइति शेषः-।! (६) वृत्तिप्रमाणपक्षे पौरुषो : बोध:बुद्धिवृत्यंमिव्यक्तं चेतस्यमिः 
त्यर्थः । (७) वृत्तिप्रमाणपक इत्यादिः । (८) व्याप्तिः स्वशव्दाथेः ॥ . ) 
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१० सांख्यकारिका : 


( काये तथा कारणसे भिन्न लिङ्गसे अनुमान ) ऐसे तीन भेद हँ । आप्तवचनछप 
शब्द प्रमाणका लक्षण है अर्थात्‌--यथार्थ वाक्यसे पैदा हुए वाक्यार्थज्ञानको प्रमाण-' 
शब्द कहते हँ । इस लक्षणसे वेद तथा तन्मुलकथृति-स्मृति-इतिहास-पुराण 
इत्यादि वाक्यजच्य ज्ञानों का मी युक्त होने से शब्द प्रमाणमें संग्रह हो जाता है, 
और अयुक्त होने से वौद्धादि दशंनोंके वाक्य ज्ञानका संग्रह नहीं होता है ॥५॥ 
इदानीं प्रमाणत्रयविषयानाह-- ४ 


सामान्यतस्तु इष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्ध परोचमाप्तागमात्‌ सिद्धप्‌ ॥ ६ ॥ 


सामान्यतस्त्विति । सामान्यत इति षष्ठ्यन्तात्‌ तसिः, तथा चेन्द्रिययोग्य- 
स्य सवंस्याऽपेक्षितस्याऽनपेक्षितस्य च दुष्टात प्रत्यक्षादेव सिद्धिः, तेन पृथिव्याः 
दीनां प्रत्यक्षादेव सिद्धिरिति भावः (१) । अतीन्द्रियाणां प्रकृत्यादीनांसिद्धिरनु- 
मानात्‌, यथा महत्तत्त्वं सकारणक कार्यत्वाद्‌ घटवदिति, कारणान्तरबाघात्‌ 
(२) प्रकृतिसिद्धिः । न च पुरुष एव जनकोऽस्तु, तस्यापरिणामित्वेनाजनक- 
त्वात्‌ । तस्मादपि (३) परोक्षमतीन्द्रियं यागस्वर्गंसाघनत्वादि आप्तागमात्‌ 
शब्दप्रमाणाणा (४) दित्यर्थः ॥ ६ ॥ १ 
हिंदी--प्रश्न --उक्त तीनों प्रमाणोंके प्रमेय कौनसे हैं ? 
उत्तर--इन्दियोसे ग्रहण करने योग्य समी पृथिव्यादि पदार्थोकी सामान्य 
रूपसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे (१)सिद्धि होती है, और अतीन्द्रिय प्रकृत्यादि पदार्थोकी 
सिद्धि सामान्यतोदृष्ट अनुमान प्रमाणसे होती है, और जो याग-अपूरवे-स्वग इत्यादि 
पदार्थ अनुमानसे भी गृहीत नहीं होते उनकी शब्द प्रमाणसे सिद्धि होती है ॥६॥ 
ननु प्रकृत्यादौ प्रत्यक्षमेव कथं न प्रवतंत इत्याकाङ्क्षायां प्रत्यक्षविघटकान्‌ 


(९) हेतुनाह-- 
अतिदूरात्‌ सामीप्यादिद्धियघातान्मनोञ्तवस्थानात्‌ । 


र मास रारा क रुल रु रानामगर डरका जरुर टम सकार पक 
(१) सामान्यतोदृष्टादनुमानादतीन्द्रियाणां भ्रकृत्यादीनांः प्रतीतिरित्यन्ये । 


(२) महत्तत्त्वकारणस्य प्रधानस्यापि कारणस्वीकारे$नवस्थाभिय़ा कारणान्तरबा- ` 


घादित्यथं; । (३) अनुमानादपि । (४) 'यजेत स्वगेकाम'इत्यादिनोक्त यागफलं 
स्वगेरूपं, तत्साघनं चापूर्वाद्यतीनिन्द्रयं शब्द प्रमाणात्‌ सिद्धमिति भावः 
(५) प्रत्यक्षप्रवृत्तिप्रतिबन्‍्ध कान्‌ । 0७ गणान ह 45:03 
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सौरुम्पाद्थवधानादभिभवात 9 5 
'च्म्यादइ्रयवधानादभिभवात्‌ समानामिहाराच्च ॥ ७॥ 

अतिदूरादिति प्रत्यक्ष न प्रवतंत इति शेषः । अत्यूध्वंगतः पक्षी न दृश्यते 
दूरत्वदोषात्त्‌., (१) दोषश्च क्वचित्‌ रकाइचदेव, अन्यथा सूर्यादिमण्डलदशन न 
स्यादिति । चक्षुर्गोलगतः कर्पूरादि (२) रतिसामीप्यान्न गृह्यते, अत्राप्यतिपदस्या- 
न्वयः । इन्द्रियं गोलकं तस्य घातान्नाशात्‌ (३) । मनोऽनवस्थानात्‌-व्यासङ्गेन 
तदिन्द्रियसंयोगाभावात्‌ (४) । सौक्ष्मादिन्द्रियायोग्यत्वात्‌ । व्यवधानात्‌ कुड्यादे: । 
अभिभवो = बलवत्सजातीयसम्बन्धो, यथा सोरालोकाभिमवाच्चन्द्रप्रमा न गृह्यते ५ 
समान!मिहारः=समगुणानां मिश्रण, यथा माहिषादिदुग्धे पतितं गव्यदुग्घ न 
गुह्यते ॥ ७ ॥ 

हिंदी--प्रश्‍न- प्रकृत्यादि पदार्थोका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? 

उत्तर- १ बहुत दुर होनेसे प्रत्यक्ष नहीं होता जैसे आकादामें बहुत ऊपर 
गये पक्षीका दूरता दोषसे प्रत्यक्ष नहीं होता । २ वहुत पास होनेसे भी प्रत्यक्ष 
नहीं होता जैसे अपने ही आंखमें लगा हुआ काजल दिखाई नहीं देता । २ इन्द्रियों 
के घात (नाशसे) भी प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे अन्धेको रूप नहीं दिखाई देता । 
४ मनके एंक विषयमें आसक्त होनेसे भी प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे कामी पुरुषको 
आंख के सामने रहनेवाळे पदार्थ भी नहीं दिखाई पड़ते । ५ अत्यन्त सूक्ष्म होने से 
वस्तु नहीं दीख पड़ती, जैसे परमाणु पदार्थं पास होने पर भी अतीन्द्रिय होनेसे 


"नहीं दीख पड़ते । ६ व्यवधान ( वीचमें दीवाल इत्यादिकोंका आड़) होनेसे भी 


पदार्थ नहीं दिखाई देते । ७ अमिमन- (तिरस्कार) से भी पदार्थका प्रत्यक्ष नहीं 
होता, जैसे दिनमें सूयंप्रकाशसे तिरस्कुत होनेके कारण चन्द्रमा नक्षत्र आदि नहीं 
दीख पड़ते । ८ समानामिहार (समान,पदाथं में मिल जाने) से भी प्रत्यक्ष नहीं 
होता, जैसे वर्षाका पानी नदीके पानीमें. मिन जानेसे अलग नहीं दिखाई देता ॥७॥: 


= ` नम्वेषामन्यतराधीनः प्रत्यक्षाभाव इति भवदीयं मतं, त्न युवतं प्रकृत्यादी- 


.नामभावनिवन्धन एव स (५) भविष्यतीत्यत्राह 


', सौच्म्यात्‌ तदसुपलब्धिनाभावात्‌ कायतस्तदपलन्ध___ तदलुपलब्धिनामावात्‌ कार्यतस्तदुपलब्धेः। _ 


(१) यदि दूरत्वदाषातू 'पकयूष्वंगतो न दृशयते कथमत्पूध्वंगतसूर्यंदशेनमतः 
आह :दोषइचेति 17 (२) अज्जन्मादिपदयग्राह्मम्‌ । (३) यथा बघिरान्बयोनं शब्द. 


- रूपग्रहणम्‌; (४) विषयान्तरासक्तमनसा तेनं प्रत्यक्षजनकेन्द्रियेण सह संयोगाभा- 


“बात यथा कामिन्यासक्तचित्तस्थः सम्चिहितार्थादशनम्‌। (५ ) प्रत्यक्षामाबः।' 
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'महदादि तच्च कायं प्रकृतिसरूपं विरूपं च ।॥। ८॥ 
सौक्छ्यादिति । सौद्ष्म्यान्निरवयवद्रव्यत्वेनेन्द्रियायोग्प्रत्वातू तेषां प्रकृत्यादी- 
-नामनुपलम्भो न प्रकृत्याद्यमावात्‌, कुतः ? कार्येतस्तदुपलव्धेः-कार्येण तेषां 
सिद्धेः, कार्यलिङ्गकतदनुमानस्यावाधितत्वादिति भावः । कि काय तत्राह-मह- 
दादीति। आदिपदादहङ्कारपङ्चतन्मात्राणि गगनादयश्च । तत्र सख्पं महत्तत्त्वा- 
दिसप्तकं तत््वविभाजकोपाध्यवच्छिन्तजनकत्यात्‌(१) „ विरूपं गननादि तादृशाजन- 
कत्वात्‌ (२) । एतत्कथनं कार्याणां विवेकज्ञानाय सारासारविवेकेनात्मतत्त्वज्ञान- 


जिज्ञासाद्वारा साधर्म्यंवैघम्यंप्रकारककार्यतत्त्वज्ञानस्य कैवल्योपयो गित्वा दित्यग्न स्फु- 
-टीमविष्यति ।। ८ ॥ 


हिंदी--प्रश्‍न-इन आठ हेतुओं मेंसे प्रकृत्यादि पदार्थोके प्रत्यक्ष न होनेमें एक 
भी न मानकर, उक्त पदार्थो का अमाव,होनेसे ही उनका प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा 
-क्यों न माना जाय? 
उत्तर्‌-अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण परमाणुओं के समान प्रकृत्यादि पदार्थोकी 
उपलब्धि (प्रत्यक्ष) नहीं होती न कि उनका अभाव होतेसे, क्योंकि महत्तत्व 
अहुङ्कारादिकार्यो से अनुमान द्वारा उनकी सिद्धि होती है । वे महत्तत्वादिकायं जो 
प्रकृतिके समानघमं तथा विरुद्धधर्मवाले दो प्रकारके होते हैं, आगे सिद्ध किये जायंगे, 
क्योंकि साघम्यंवैधम्य प्रकारक कार्यतत्त्वज्ञान ही मुक्तिमें उपयोगी होता है 11८11 
ननु ताकिकनये (३) सतोऽसज्जायते, तथा च यावत्‌ कार्यं न जातं तावत्प- 
येन्तं कारणस्य प्रमाणामावेनाऽसत्त्वापत्तिः, तथा च कथं पश्चादपि तस्य (४) 
'सत्त्वं स्यात्‌ नहि कार्यणासतः (५) सत्त्वं क्तं शक्यते, तत्राह 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवसस्भवाभावात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कायस ॥ & ॥ 
असदिति! कार्ये कारणच्यापारात्‌ प्रागपि सदेव न“तु `तदानीमसत्‌ अत्र 
५ हेतुमाह असद्‌करणात-(६) असतो नुश्शृङ्गतुल्यस्य प्रागविद्यमानस्योत्पादनास- 
(१) त्वविभाजक --साङख्याभिमतपदार्थविभाजकोपाध्यवंच्छिन्नजनकत्वं यथा 
अकृती वतते तथा तत्तवविमाजकोपाष्यवच्छिन्नजनकत्वं : महत्तत्त्वादिषु सप्तसु । 
4( २) तत्त्वविभाजकोपाघ्यवच्छिन्ना जनकत्वात्‌. । :(३) ` सतः कारणात पर- 
माण्वादेरसतः काय दघणुका दि जायत इत्यर्थः 1 ; ( ४.;) :कारणस्य़ । :(५) :कार- 
“णस्य । :(६) विमतं कार्य कारणव्यापारातू, प्रागपि 'सद्‌ मवितुमहंति !उत्पाद्यमा- 
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म्मवात्‌, अन्यथा नृश्वङ्गस्यापि करणापत्तेः (१), असत्त्वाविशेषात्‌ । हेत्वन्तरमाह 
उपादानम्रहणात्‌ = उपादान: समवायिकारणं ` तस्यः कार्याथिना ग्रहणात्‌ , यथाः 
दध्यर्थी क्षीरमुपादत्ते नान्यत्‌ , यदिः चासत्‌ कार्य स्यात्‌, तहि दध्यर्थी उदकस्योः 
पादानं कुर्यात्‌; नः च कुरुते; तस्मादुपादानग्रहणादपिं ज्ञायते कारणे कारयेमस्तीति । 
हेत्वन्तरमाह-सवेसम्भवासावात्‌ = लोके यद्यस्मिन्नस्ति तदेव तस्माज्जायत इतिः 
वक्तुं शक्यं मृदादिभ्यः एव घटादिदशंनात्‌ यदि चासत्‌ कार्यं स्यात्‌ तदा तत्‌ सवं 
सर्वत्र सम्मवेत्‌--असत्त्वाविशेषात्‌ । न च यत्र यस्य प्रागमावोऽस्ति स एव तत्र 
जायत इति वाच्यम्‌ । तन्त्वनुत्पाददश्ायां पटभ्रागमावः कुत्र स्यात्‌ । न च काल 
इति वाच्यम्‌/। प्रागभावस्य क्रियाविरहेण तन्तावागमनविरहे तन्तुवृत्तित्वं न 
स्यात्‌ । (२) न चाधिकरणतन्तुरूप एव प्रागभावः, तहांधिकरणत्वाविशेषत्वाद 
घटादिप्रागमावरूपतापि स्यात्‌. (३) । न च पटतिरूपितक़ारणत्व नियामकम्‌ , 
असतः पटादेनिरूपकत्वादिघर्मासम्भवात्‌ ; सदसतोरसम्वन्धात्‌ (४), निरूपक-` 
त्वादेनिरूपकत्वस्वरूपत्वे तु तद्दोपतादवस्थ्यम्‌, कारणे कार्यासत्तायां (५) तक्षिरू-- 
पितकारणता -ृद्येवः नान्यत्रेति नियामकामावादित्याद्त्यत्र विस्तरः । 


ेत्वन्तरमाह-शाक्तस्य शक्यकरणादि ति । कायंशक्तिमत्त्वमेवोपादानत्वम्‌,. 
अन्यस्य (६) दुर्वेचत्वात्‌ , शक्तिश्च कायंस्यानागतावस्थैव, अर्थान्तरत्वे तस्याः 
कार्यासम्वद्धत्वे अव्यवस्था, (७) सम्वद्धत्वे नासता सम्बन्ध इति शक्तस्य शक्य- 
करणादपि सत्‌. कार्यमित्यर्थः । हेत्वन्तरमाह--कारणभावाच्चेति। "तद्धेदं 
तह्यव्याकृतमासो' दित्यादिश्रुतेरुत्पत्तेः प्रागपि कार्यकारणाभेदश्रवणेन कांस्य कार- 
णात्मकत्वादपि सत्‌ कार्यम्‌, - असत्त्ये हि सदसतोरभेदानुपपत्तेरित्यर्थः । अपि च 
लोके यदात्मकं:कारणं तदात्मकं कार्यमिति दृष्ट, यथा कोद्रवेम्यः कोद्रवा ब्रीहि- 
म्यो ब्रीहयो जायन्ते, यदि चासत्‌ कायं स्यात्‌ तदा कोद्रवेम्यो व्रीहीणां ब्रीहि- 


; Nh RR sR TESS SR DOE IS मनन 
नत्वाद्‌ यदेवं तदेवं यथा तिलेषु तैलम्‌ , न यदेवं न तदेवं यथा नरविषाणमिति । 


( १.) उत्पादनापत्तेः । ( २) अभावोऽधिकरणस्वरूप इति भ्रमाकरमतं निराक- 
रोति-नेतिः। (- ३): नियामकामावादित्यमिप्रायः। ( ४ ) तेजस्तिमिरयोरिव । 
(-%) कार्यनिरूपितकारणता!। ( ६ ) शक्तिरहितस्म । ( ७) असम्बद्धत्वाः- 
विशेषेण' सर्वस्मात्‌सवः सम्मवेदित्यव्यवस्था, यथाहुः साङ््यवृद्धा¬ 
असत्वान्ञास्ति सम्वन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिमिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतोः न. व्यवस्थितिः ॥ इति'। 
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'म्यकच कोद्रवाणामुत्पत्तिः स्यात्‌ , न च दुस्यते, तस्मात्‌ कायंस्य,कारणात्मकृत्वा- 
दपि सत्‌ ' कार्यमिति । न चःकार्यस्य (१) नित्यत्वप्रसक्त्या सामग्रीवैयथ्यंप्रसङ्ग 
इति वाच्यम्‌ । सामग्रया अमिव्यक्त्यर्धत्वात्‌ । न चामिव्यक्तेरपि' जन्यत्वे सत्का-. 
येवादबाघः स्यात्‌, नित्यत्वे सदैवामिव्यक्तिः स्यात्‌, तस्या अप्यमिव्यक्त्यपेक्षाया- 
मनवस्थापत्तिरिति वाच्यम्‌ । व्यवहा रोपयो गितत्तत्कार्यामिव्यकतेस्तत्तत्कायं निष्ठ- 
सत्त्वगुणरूपतया नित्यत्वेऽपि तमसा प्रतिवद्धतवान्न व्यवहारोपयोगित्वम्‌, अभिव्य- 
ञ्जकसामग्रया तृत्तेजकेन. मणे (२) रिव तमसः प्रतिबन्धन्द्यावहाराक्षमत्वमिति, 
सामप्रया उत्तेजकत्वमात्राङ्खीकारात्‌ सत्कायेवादवाघामावात्‌, तस्मात्‌ कार्येकार- 
णयोरभेदेऽपि व्यवहारक्षमता कार्यात्मनाभिव्यक्तस्यैव नान्यथा, अतो न कोऽपि 


दोष इत्यास्तां विस्तरः ॥ € ॥। 


हिंदी-वह महत्तत्वादिकाये सांख्यमतमें सत्‌ है अर्थात्‌ कारण व्यापारके पहिले 
भी उसकी अव्यक्त खूपसे सत्ता है, क्योंकि यदि असत्‌ हो तो उसे कोई भी सत्‌ 
नहीं कर सकता, यदि ऐसा हो तो असत्‌ शशविषाणभी सत्‌. हो जाय । इसी तरह 
, कार्यार्थी समवायि कारणका ग्रहण करता है, जैसे दहीको चाहने वाला दूधका 
ग्रहण करता है न कि जलका, यदि देघिरूप कायं असत्‌ हो अर्थात्‌ दूध रूपी सम- 
वायि कारणमें न हो तो दही चाहनेवाला जल लेकर भी दहीको बना ले, इसलिये 
कार्य कारणमें सत्‌ ही है, और यदि कार्य कारणमें असत्‌ हो तो फार्यकी असत्ता 
सभी कःरणोंमें समान होनेसे सभी कारणोंसे सब कार्य पैदा होने: लगेंगे, ऐसा 
नहीं है, बयोंकि संसारमें जो कार्य जिस कारणमें है वह कार्य उसी कारणसे पैदा 
होता है, जैसे मिट्टीसे घटादिकायं ही होते दिखाई देते हैं न कि पटादि काये, 
इसलिये सवंसम्मव रूप दोष आनेसे भी कार्य कारणमें सत्‌ है. यही सिद्ध 
होता है। | 
प्रशन कारणमें ऐसी एक शक्तिकी विशेषता मानेंगे कि जिससे वह अपनेही 
कार्यको पैदा करेगी, इसलिये सवंसम्मव रूप दोष नहीं आसकता, तव कार्यको 


अर्थान्तरस्य सत्त्वात्‌ कांस्य घटादेरसत्त्वात्‌ सदसतोरसम्बन्धादव्यवस्थेति वा । 

( १) सत्कारणात्मकत्वादित्यादिः । (२) कारणोभूतामावप्रतियोगित्वं 

प्रतिवन्धवत्वं कार्यानुकूलधर्मविघटकत्वं वा, तथा च कारणीमूतो योऽमावो मण्य- 

भावस्तस्य प्रतियोगी मणिस्तस्येवार्निष्ठदाहरूपकार्येस्य प्रतिबन्धकत्वमिति भावः; 
प्रतिबन्धकस्य प्रतिवन्घ्रकत्वमुत्तेजकत्वम्‌ । न NS 
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संस्कृत-हिंदोन्याख्यपेता २ 


-कारण व्यापारके पहिले फारणमें सत्‌ माननेकी क्या आवश्यकता है? 

उत्तर--वह कारण शक्ति की विशेषता अपने शक्य ( अपनेसे होने योग्य ) 
ही कार्यमें माननी पड़ेगी, यदि सवंत्र माने तो फिर मी सब कारणोंसे सभी कार्य 
.पैदा होनेका पूर्वोक्त दोष आ जायगा, इसलिये जब अपने २ कार्योमें कारणोंकी 
शक्तिका सम्बन्ध मानना आवश्यक है तो विना कार्यको सत्‌ मानें सम्बन्ध हो 
नहीं सकता अतः कार्य सत्‌ है। इसी तरह कार्य तथा कारणका अभेद होनेसे 
अर्थात्‌ कार्यके कारणस्वरूप होनेसे भी कार्यंको सत्‌ मानना आवश्यक है क्योंकि 
जब कारण सत्‌ है तो तद्रूप कार्य असत्‌ केसे हो सकता है ! जैसे पट तन्तुओं 
का धर्मं है उसी तरह संसारके सभी कार्य अपने २ कारणका घमं होनेसे कार्यसि 
कारण भिन्न नहीं हैं, अर्थात्‌ धमंघमि भावमें भेद नहीं होता, इत्यादि व्यतिरेक्ति 
झनुमानोसे भी कार्य तथा कारणका अभेद सिद्ध होता है । यह विषय विस्तारसे 
तत्त्वकौमुदीमें लिखा है पाठकोंको वहां देखना चाहिये ॥ & ॥ 

तत्र पूर्वस्यामार्यायां महादादिकाय प्रकृतिविरूपं सरूपं चेत्युक्तम्‌, तदिदानीं 
विदिष्य ज्ञानाय दर्णयति-- 


हेतुमद नित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमच्यक्तम्‌ ।। १० ॥ 


हेतुमदिति । व्यक्तं महदादि पृथिव्यन्त त्रयोविशतिसङ्ख्यं हेतुमत्‌ „ हेतुः 
कारणं यस्याविर्भावे तद्धेतुमत्‌, कदाचिदाविर्मावशीलम्‌ । अनित्यं = कदाचित्‌ 


_ तिरोभावशीलम्‌ । अव्यापि = असवंगतं, विमुत्वे क्रिया न स्यात्‌ । सक्रियं = 


प्रवेशादिकियावत्‌ „ वुद्धादयो ह्येकं देहं त्यकत्वा देहान्तरं प्रविशन्ति । अनेकं = 
प्रतिपुरुषं भेदात्‌ सजातीयभेदवत्‌, तत्त्वं (१) चात्र स्वाश्रयप्रतियोगिकान्योन्या- 
भावसमानाधिकरणतत्वविमाजकोपाधिमत्त्वम्‌ (२), याति (३) चेदं महदादिषु 
महदा दिप्रतियो गिकान्योन्यामावेन (४) महदन्तरादौ महत्त्वादे' समाना- 
धिकरणत्वात्‌, प्रकृतौ तु न याति ्रहृत्यन्योत्यामावस्य प्रकृतावसत्त्वातू , 

ON TT 20:77: लके म न RR 


(१) सजातीयभेदवत्त्वम्‌ । (२) स्वशब्देन महत्तत्त्वादिस्तस्याश्रयो महृदादिः 
स प्रतियोगी यस्य तादृशो योऽनयोन्यामावस्तत्समानाधिकरणो यस्तत्त्वविमाजको- 
पाधिस्तादुशोपाधिमत्त्वम्‌ । (३) समन्वेति, लक्षण घटत इत्यर्थः । (४) सह । 
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९६ सांख्यकारिका 


(१) पुरुष: सतत्वेऽपिः तत्र प्रकृतित्वामावात्‌ । पुरुषेऽतिव्याप्तिवारणाय ` (डु) त्रिंगु- 
णत्वे सतीति विशेषणीयम्‌ । अथवा अनेकत्वं = स्गेभेदेन भिन्नत्वम्‌, सर्गेद्रयसा- 
घारण्यामाववदिति यावत्‌, तेन नान्यत्रा (२)तिव्याप्तिः । आश्रित = वृत्तिमत्‌ 
(३), यथा, मतत्तत्त्ं प्रधाने, अहङ्कारो बुद्धौ, पञ्चतन्मात्राप्यहङ्कारे, भूतानि 
तन्मात्रेषु, एवं यथासम्मवगुह्मम्‌। लिङ्गम्‌ = लिङ्गयति ज्ञापयतीति लिङ्गमनुः 
मापकम्‌ , भवति हिं कार्यमिदं कारणस्याव्यक्तस्यानुमिति (४) जनक, मोग्यत्वाद्‌ 
ओोक्तुः पुरुषस्य चानुमितिजनकम्‌ । सावयवम्‌ = अवयवंगुेर्यृक्तम्‌ ( ५ ) ४ 
परतन्त्रं= साक्षात्‌ परम्परया वा प्रङ्कत्यघीनस्वरूपपरिणामकं ( ६) भवति । 
एतद्ंचम्यं प्रकतावाह--विपरीतमिति । अव्यक्त = प्रकृतिः, विपरीतम्‌ = अहे- 
तुमत्‌ कारणत्वविश्वान्तेस्तत्रै (७) वाङ्गीक्ारात्‌ । नि त्यम्‌ = बनुत्पत्ति धर्मेक- 
त्वात्‌ । व्यापि > सवंगतत्वात्‌ । निष्क्रियं शात्तादिक्रियाशून्यत्वात । एकं =- 
सजातीयभेदशून्यम्‌ । निराश्चितं = कारणशून्यत्वात्‌ । अलिङ्गं = कारणाननुः 
मापकम्‌ , तेनास्य पुरुपानुमापकत्वेऽपि न हानिः । निरवयवम्‌ = अकारणक- 
त्वात्‌ । स्वृतस्त्रे"कार्ये स्वयं समथंत्वात्‌ । यचचप्येते धर्माः पुरुषस्यापि तथापि गुण- 
वत्त्वे सतीति विशेषणीयम्‌ , तेन न तत्राति व्याप्तिरिति संक्षेप: ॥ १०१॥ 
हिंदी --प्रशन-विवेकज्ञानमें उपयोगी व्यक्त (जगत्‌ कार्ये). तथा अव्यक्त 
(प्रधान) के समान घर्मे तथा विरुद्ध थमं कौनसे हैं ? 
उत्तर- व्यक्त महत्तत्त्वादि कार्य हेतुमान्‌ अर्थात्‌ जिसके आविर्भावमें कारण 
है, ऐसे हैं, और अनित्य अर्थात्‌ कमी २ इनका तिरोमाव भी होता है । इसी 


( १ ) प्रक्ृतेरेकत्वादिति शेषः। ( २) पुरुषादो। ( ३ ) निवृत्तिता- 
नियामकसम्बच्धेन, स्वक्रारणनिष्ठाधिकरणतानिरूपिततादात्म्यसम्वघ।वच्छिन्नाघेय- 
तावत्त्माश्रितत्वमित्यथंः, भवन्ति कार्यंघटादयस्तादात्म्येन कारणे कपालादिप्ृथिः 
व्यादौ वृत्तिमन्त इति । बुद्धिनिरूपिताघेयतावति पुरुषप्रतिबिम्बे दुद्ध : कारणत्वा- 
भातिव्याप्तिः, प्रकृतेस्तु कारणाभावादेव नातिव्याप्तिः । (४) महदादयोऽत्र्यक्तः 

* कारणवन्तः परमितत्वात्समन्वयाद्वा घटादिवदित्यादिवक्ष्तमाणानुमितिजनकमि- 
त्यर्थः । ( ५ ) शब्दस्पशंरूपरसगन्यावयवरूपगुणैर्युकत मित्यर्थः । ( ६ ) महदा- 
दीनां यत्‌ स्वरूपं कार्यात्मना परिणामशच तदुभयं प्रक्ृत्यघीतमित्यर्थः । 
(७) अव्यक्त एवं। 
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संस्कृत-हिंदी व्यास्योपेता श्छ 


तरह अव्यापि याने सबमें नहीं रहते, क्योंकि व्यापक होनेसे क्रियां न होगी | 
तथा सक्रिय हैं, अर्थात्‌ बुद्धियादिक एक एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें 
प्रंवेंश करते हैं । और हर एक आत्माके साथ भिन्न २ बुद्धघादिक होने से बुद्धया- 
दिकाये अनेक हैं, अथवा सृष्टिके भेदसे भिन्न २ होनेसे अनेक हैं । इसी तरह 
बुद्धधादिकाये अपने २ कारणोंमें आश्रित हैं, जैसे महत्तत्व-प्रघानमें, अहद्भार- 
बुद्धिमें इत्यादि । इन्हीं कार्योंसे अव्यक्त ( प्रधान ) तथा पुरुषका अनुमान किया 
जाता है, इसलिये 'लिङ्गयति ज्ञापयति इति लिङ्गम्‌’ <स व्युत्पत्तिसे ये सव कार्य 
लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक हैं । इसी प्रकार इनमें सत्त्व, रज, तथा तमोगुणका मेल 
होने से सब सावयव हैं । तया बुद्धधादिकार्यो का साक्षात्‌ अथवा परम्परासे 
प्रधानके अधीन ही स्वरूप परिणाम होता है इसलिये ये परतन्त्र हैं। ये सब 
बुद्धयादिः कार्योके समान धर्म हैँ । इन घर्मोंका वैपरीत्य अव्यक्त प्रकृतिमें होता 
है, अर्थात्‌ प्रकृति हेतुमान्‌ नहीं है क्योंकि सब कार्योका मुल कारण है, यदि 
इसका भी कारण माना जाय तो अनवस्या दोष हो जायेगा । और आविर्माव- 
शील न होनेसे सभी कार्योमें प्रकृतिका सम्बन्ध होनेसे वह व्यापक है, तथा 
शान्त, घोर, मूढादिक्रियारहित होनेसे निष्क्रिय है, तथा सजातीय भेदशून्य 
होनेसे एक है, और कारण रहित होनेसे निराश्रय, तथां पुरुषके अनुमापक होने 
पर भी अपने कारणका अनुमापक न होनेसे अलिङ्ग है और सत्त्वादि गुणात्मक 
होनेसे' निरवयव है, तथा कार्योतत्तिमें स्वयं समथं होनेसे स्वतन्त्र है॥ १० ॥ 
एवं व्यक्ताव्यक्तयोवेरूप्यमुक्त्वा सारूप्यमाह-- 


त्रिशुखमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि । 
व्यक्तं यथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ११ ॥ 
त्रिगुणमिति । व्यक्तं = महदादि, तथा प्रघानं = प्रकृतिः । त्रिगुणं = सत्त्वः 
रजस्तमांसि त्रयो गुणा यस्य तत्‌ त्रिगुणम्‌, तत्र प्रकृतेगुंणश्रयस।म्यावस्थारूप- 
त्वात्‌, महदादेइच प्रकृतिकायेत्वेन गुणसम्बन्धात्‌ (१) अविवेकि = प्रकृत्यभिन्नम्‌, 
तत्र महदादेः प्रक्ृत्यभिन्नत्वं कार्यकारणयोरभेदात्‌, प्रकृतेस्तु स्वत एव । विषयः = 


ज्ञान मिन्नः, न तु योगाचारमतवज्ज्ञानाकारः, तथा सत्येकस्य बहुभोग्यता न 
824 220 80.8 150४ न RSSEB ES निसनिससाी 


(१) निगुणत्वमिति पूर्वेणान्वयः । अविवेकीति । विविच्यते भिद्यते स्वस्मात्स्व-. 
कारणाद्वेत्यविवेकि । 
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स्यात्‌, ज्ञानस्य तत्तदीयस्य तत्तत्पुरुषमात्रवेद्यत्वात्‌ सांमाऱ्यं=गुण वत्त्वेन तुल्यम्‌, 
अथवा भोग्यत्वेन सवंपुरुषाणां पण्यस्त्रीवत्‌ तुल्यम्‌ । अचेतनं = स्वप्रकाशचेत; 
नाद्धिनम , अनवभासकत्वातू । प्रसवधमि=प्रसवोऽन्याविर्मावहेतुत्वघर्मो यस्य 
तादृशम्‌, यस्माद्‌ बुद्धादिकमहङ्कारादिकं प्रसूते प्रधान तु बुद्धि प्रसूते । 
तदिदं सवं व्यक्ताव्यक्तयोः सारूप्यमुक्तम्‌, अवुना व्यक्ताव्यक्तयोः पुरुषस्य 
न. साधम्यं चाह--तहिपरीतस्तथा च पुमानिति । ताभ्यां व्यक्ताव्यक्ताम्यां 
विपरीतो विरूपः, निर्गुणत्वात्‌ निविषयत्वात्‌ -निःसामान्यत्वातू चेतनत्वात्‌ 
अप्रसवघ्मित्वाच्च तथा , चाव्यक्तसरूपोऽप्यहेतुमत््वादिना, एवं व्यक्तस- 
खूपोऽयनेकत्वसङख्ययेति भावः ॥ १.१ ॥ 
हिन्दी-प्रशन-इन दोनोंका परस्परमें साधम्यं तथा पुरुषमें वेधम्ये क्या है? 
उत्तर्‌--महदादि व्यक्त तथा प्रघानरूप अव्यक्त ये दोनों त्रिगुण हैं भर्थात्‌ 
सत्त्व, रज-तथा तमोगुण वाले हैं, क्योंकि उक्त तीनों गुणोंकी समान अवस्था ही 
प्रकृति है और महत्तत्वादि प्रकृतिका कार्य होनेसे उनमें भी तीनों गुणोंका सम्वन्ध 
है । इसी तरह ये दोनों अविवेकि हैं, अर्थात्‌ प्रकृतिसे अभिन्न हैं क्योंकि कारय 
तथा कारणका अभेद होता है, और प्रकृति स्वयं ही अभिन्न है । तथा विषय 
अर्थात्‌ ज्ञानसे भिन्न बाहर इन दोनोंका ग्रहण होता है, न कि वौद्धमतके समान 
ये ज्ञानके आकार हैं, ज्ञानाकार माननेसे बुद्धयादिक अनेक पुरुषके भोगके योग्य 
न रहेंगे वयोंकि भिन्न २ विज्ञान तत्तत्पुरुषसे ही जाने जाते हैं इसलिए साधारणता 
नहीं आ सकेगी । इसीलिए व्यक्त तथा अव्यक्त सामान्य हैं, अर्थात्‌ वेश्याके 
समान सव पुरुषोंकी भोगयोग्यता इनमें समान है । तथा ये दोनों अचेतन 
अर्थात्‌ अप्रकाशक होनेसे स्वयंप्रकाश चेतनसे भिन्न हँ । तथा प्रसवर्धास अर्थात्‌ 
समान तथा असमान परिमाणको सदा पैदा करनेवाले हैं, क्योंकि प्रधानसे बुद्धि 
तथा बुद्धिसे अहङ्कारादि कार्य सदा पैदा हुआ करते हैं । अव इन दोनोंसे पुरुष 
( आत्मा ) के वैधर्म्येको सुनो--व्यक्त तथा अव्यक्त त्रिगुण हैं और पुरुष 
निर्गुण है, व्यक्ताव्यक्त अविवेकी है तो पुरुष विवेकी है, इसी तरह पुरुष 
अविषय, असाधारण, चेतन तथा अप्रसवधर्मी है क्योंकि पुरुषसे किसीकी उत्पत्ति 
नहीं होती इत्यादि स्वयं जान ठेना चाहिये यद्यपि अहेतुमत्त्व, नित्यत्व इत्यादि 
व्यक्तका साधम्यं तथा अनेकत्वरूप व्यक्तका साधम्यं भी पुरुषमें हैं, तथापि 
त्रिगुणत्वादिरूप व्यक्त तथा अव्यक्तके साधम्येका अभाव पुरुषमें होनेसे-व्यक्ता- 
व्यक्तका वेधम्ये पुरुषमें आही जाता है ॥ ११ ॥ 
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त्रिगुणमित्युक्तं, तत्र किमात्मका गुणाः किमर्थाः कि प्रवृत्तयरच ? तत्राह 
प्रोत्यश्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशग्रवृत्तिनियमार्था: । | 
अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिथुनबृत्तयश्च गुणा: ॥ १२ ॥ 


प्रीत्यप्रीतीति । गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि यथासङ्ख्यं प्रीत्यादिरूपाः, तत्र 
प्रीतिः सुखम्‌, उपलक्षणमाजंव (१) मा्दवह्वीधद्धाक्षमानुकम्पाज्ञानादीनाम्‌ । 
अप्रोति्दुःखम्‌ , उपलक्षणं परदवेष्रो हमत्सरनिन्दानिकृत्या (२) दीनाम्‌ । विपादो 
मोहः, उपलक्षणं विप्रलम्भ (३) मयनास्तिक्यकौटिल्यकार्पण्याज्ञानादीनाम्‌ । यत्रै 
(४) तदुपलभ्यते तत्र तादृग्गुणः (५) प्रत्येतव्य इति भावः । लक्षणमुक्त्वा 
प्रयोजनमाह--प्रकाशोत्यादि । प्रकाशोऽवभासः, प्रवृत्तिशवालनं, नियमः प्रति- 
बन्वोऽथेः प्रयोजनं येषां ते तादृशाः । तत्रावभासः सत्त्वेन, चालनं रजसा, प्रति" 
वन्घस्तमसा 1 तथाहि सत्त्वं रजसा चालितं कार्यं जनयेद्‌ यद्यावरकेण तमसा न 
नियम्येत, तथा च तमसा प्रतिबन्धात्‌ तत्‌ स्वार्थक्षमं न मवति, अतस्तत्प्रतिवन्घ- 
(६) स्तस्य प्रयोजनं वोघ्यम्‌ । (७) अन्योन्येति । अत्रान्योत्यपदं वृत्तिपदं च 
चतुष्वंप्यन्वेति (८) । तथा चान्योन्याभिमववृत्तयः, तथाहि सत्त्वमुत्कटं सूत्वा 
रजस्तमसी अभिभूय शान्तां वृत्ति लमते (९), एवं रजः सत्त्वतमसी अभिमूय 
चोराम्‌ (१०), एवं तमः सत्त्वरजसी अभिभूय मूढाम्‌ । अन्योत्याश्रयवृत्तयः = 
अन्यतमो गुणः स्वकार्याथंमन्यावाश्रित्य (११) सहकारिणो कृत्वा प्रवतंते । अन्यो- 
न्यजननवृत्तय: = कार्यस्य च्रिगुणात्मकत्वादन्योन्यजनका इत्यर्थः । अन्योन्यसि- 


थुनबृत्तयः = सत्रीपुरुषवदन्योन्यसंयोगशीला इत्यर्थः । अत्रायं विशेष:-- एको 
i DSP ननम 


( १ ) आजंवं सरलता । (२) निक्कतिः पराभवः । (३) विप्रलम्मो वञ्चः 
नम्‌। (४) सुखादि। (५) सत्वादिः । (६) सत्वनियमनम्‌ । (७) सत्वाः 
दीनां प्रवृत्तिप्रकारमहान्योन्येति । (८) द्वन्द्वान्ते श्रयमाणं पदं प्रत्येकमन्वेतीति 


` नियमादिति भावः । (8) शान्तावस्थायां रजस्तमसोरमिभवेन सत्त्वस्य प्रवृत्तिः 


भवतीति भावः । ( १०) वृत्ति लभते इति पूर्वेणान्वयः । एवमग्रेऽपि । 
(११) अपेक्ष्य, न त्वत्र गुणानामाघाराघेयमावर्पमाभितत्वं सम्भवति विमुत्वा- 
त्किन्तु यमपेक्ष्य यस्य क्रिया भवति स तस्माश्चयः। यथा सत्वं प्रवृत्तिनियमावा- 
भित्य रजस्समसोः प्रकाशेनोपकरीतीति, एवमन्यत्रापि बोघ्यम्‌ । 
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यदाधिकस्तदापरो 'दुर्वलाविति, (१) तथैव दशनात्‌ ॥ १९॥ „` . 
हिंदी--श्रश्‍्न--त्रिगुणोंका. स्वरूप प्रयोजन तथा उनके प्रवृत्तिका प्रकार 
क्याहै? | ड 
उत्तर--सत्त्व, रज, तथा तम नामके गुण क्रमसे सुख-दुःख तथा मोहात्मक 
हैं अर्थात्‌ सुखःदुःख,तथा मोह ही इनका स्वरूप है । और प्रकाश करना, प्रवृत्ति- 
करना, तथा नियमन. याने रोकना यह क्रमसे इनका काये. है, अर्थात्‌ सत्त्वगुणसेः 
प्रकाश होता है--( चाना प्रकारके कार्यं करनेका ज्ञान होता है), और रजोगुण 
से नाना कार्य करनेमें प्रवृत्ति होती है, तथा तमोगुणसे कार्य करनेमें प्रवृत्ति रुक 
जाती है.। और इन तीनों गुणोंमें से एक २ गुण दो दो गुणों को दवाकर अपनी: 


अपनी मुख्य शान्तादि वृत्तिको प्राप्त करते हैं इसलिये परस्पर अभिभववृत्तिवाले, 


हैं, और इनमेंसे एक २ गुण अपने २ कार्यके लिये दूसरे दो गुणों का सहारा 
लेकर प्रवृत्त:होते हैं इसलिये परस्पराश्रय वृत्ति हैं, और संसारके सभी कार्योके 
त्रिगुणात्मक होनेसे परस्पर जनक भी हैं, तथ।स्त्री पुरुषके समान आपसमें 


संयोग-स्वभाव भी हैं, पर विशेषता यह है कि जब इनमेंसे एकगुण अधिक बल- 


वान्‌ होता है तो दो गुण दुर्बल होते हैं ॥ १२ ॥ 
सत्वादीनामसाधारणं घर्म विवेकोपयोंगायाह--- र 


सत्तं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मक चलं च रजः । 


` शुरु वरशकमेब (२) तमः प्रदीपवच्वार्थतो (३) इतिः ॥१३॥ 
स॒त्त्वं लब्बिति । लघु = लघुत्वत्रत्‌ , प्रकाशकमिन्दरियार्थसन्निक्ं सत्यर्थावः 
भासकम्‌, सत्त्वायिक्येन चाङ्ानां लघुताया उप्रलव्धेरिन्द्रियाणां विषयग्रहणसा~ 
मर्थ्यदशेनाच्च, सघुत्वं प्रकाशकत्वं च सत्त्वस्य लक्षणम्‌ , तत्र लघुत्वं कार्योद्ग- 
मनहेतुभूतो घर्मः ( ४ ), इष्टं = साङ्ख्याचारयेः । उपष्टम्भक = संदलेषजनकम्‌ 
(५), चलं = सक्रियम्‌ , रजसँव संर्लेषक्रिययोरुपलम्भात्‌ , प्रेरकत्वं सक्रियत्वं 


(२), गुणप्रधाना मावेनैतेषामन्योन्यसह्चरवृत्तितेति भावः । 


(२) एवकारो भिन्नक्रमः प्रत्येक सम्बध्यते, सत्त्वमेव रज एव तम एवेति । ` 


(३) पुरुषार्थंत इति यावत्‌, तथा च वक्ष्यति (पुरुषार्थं एव हेतुने केनचित्‌ः कायंते 
कारणमिति’ । (४) गौरवविरोषी पटुताख्यः, येनारने रूघ्वंज्चलनं वायोश्च तियेग्ग- 
मनं जायते स लाधवाख्यो घमे इति भावः। (५) स्वस्वकार्यानुकूलोत्तेजनकारित्वम्‌, 
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च रजसो लक्षणमिति भावः । गुरु = गुरुत्ववत्‌ , वरणकम्‌ = आवरकम्‌ः,ˆ तमः 
सेवा ङ्गगुरुत्वविषयावभासप्रतिवन्घणोदंशेनात्‌ , गुरुत्वं ,तत्तदिन्द्रियव्यापारनिवृत्ति- 
द्वारा तत्तत्का्येप्रतिवन्घकत्वं च तमोलक्षणमिति मावः । नत्वेतत्कथनेन सत्त्वरज- 
स्तमांसि जात्यन्तराण्येवेति लभ्यते, तथा च तेषां परस्परविरुद्धानां - कथमेकत्र 
प्रवृत्तिः धम्मवति परस्परविरुद्धानां शत्रूणामेकारथकरण।नुपलम्मात्‌ , तत्राह 
प्रदीपददिति। यथा तैलवतिदीपानां परस्परं ।वरोघेऽपि तैलवर्तिभ्यां सह दीपः 
प्रकाशं जनयति तद्वदित्यर्थः, दीपोपरि तैलपतनेन दीपनाशात्‌ तैलमपि दीपविः 
रोधि, एवं वतिरपि स्वल्पकेन दीप॑नाशिकेति ॥ १३॥ 


हिंदी -प्रशन-विवेक ज्ञानमें उपयोगी उक्त तीनों गुणोंके विशेषधमं तथा 
उनके नाम क्या हैं? 9 

उत्तर--इतमेंसे पहिला सत्त्वगुण लघु (हलका) है तथा प्रकाश है क्योंकि 
सत्त्वगुणकी अधिकतामें ही शरीर 'में हलकापन पाया जाता है भोर इन्द्रियोंसे 
अपने २ विषयका ज्ञान मी शीघ्रतासे होता है, इसीलिये लघुत्व तथा प्रकाशकत्व 
का सत्त्वगुणका सांख्याचायोंने लक्षण माना है, जिससे कार्योका उद्‌गमन 
होता है । और दूसरा रजोगुण उपष्टम्मक अर्थात्‌ प्रवत्तंक और चल याने 
सक्रिय है, क्योंकि रजोगुण ही कार्य से करनेमें प्रवृत्ति होती है और चलन भी 
उसीसे होता है, इसीलिए प्रवर्तेकत्व और सक्रियत्व ये दोनों धर्म रजोगुणके 
लक्षण हैं। ओर तीसरा जो तमोगुण है वह गुरु (मारी) तथा वरणक-प्रति- 
बन्धक होता है, क्योंकि तमोगुण से ही शरीर तथा इन्द्रियोमें मारीपना और 
विषय-त्तान की रुकावट देखनेमें आती है, इसीलिए गुरुत्व तथा प्रतिबन्धकत्व 
ये दोनों तमोगुण के लक्षण सांख्यशास्त्रमें माने गये हैं । : यद्यपि ये तीनों 
गुण परस्पर विरोधी होनेसे मिलकर किसी एक कामें प्रवृत्त नहीं 
हो सकते, तो भी जैसे वत्ती तेल और आग इनके परस्पर विरुद्ध होने पर भी 
अन्धकार" नाश द्वारा ख्पप्रकाशरूप कार्येके लिये तीनों आपसमें विरोध छोड़ कर 


पदार्थो को प्रकाशित करते हैं उसी तरह उक्त तीनों गुण आपप्तमें विरोध छोड़ 
MRICS, Se कप प स्स्स 


यतः सत्त्वतमसी स्वयं प्रवृत्तिशून्यतया स्वस्वकार्यानुकूलां प्रवृत्ति प्रत्यसमर्थ मवत- 
स्ततो रजोगुणेन स्वप्रवत्त्योपष्टस्येते-असामर्थ्यात्नच्याव्य स्वस्वकाय प्रकाशाख्ये 
नियमने चोत्तजनं कार्येते, उत्तेजनरस्य सक्रिये पदार्थ एव सम्सवाच्चळंघक्रियमरिरज 
इति भाव: ।. vt जिप 
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कर मोगापवगेरूप पुरुषार्थंक लिए आपसमें मिलकर कार्ये कर सकेंगे ।। १ ३॥। 
अविवेकित्वादिकं प्रकृत्यादिसाधम्येमुवतं तत्‌ कथं तेषु (१) सिद्धमित्यत आह-- 


अविषेक्यादिः(२) सिद्धस्त्रैगुण्यात्‌ तद्विपर्ययामावात्‌ । 
 कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धस्‌ ॥ १४ ॥ 


अविवेक्यादिरिति । अत्राविवेक्यादिरिति घमंपरः, अविवेकित्वादिकं 
प्राङ्निरुवतं महदादिष्ववाधितम्‌, कुतः ? त्रैगुण्यात्‌, प्रकृतिवत्‌ निगुणत्वात्‌ (३)॥ 
व्य़तिरेकतहकारेणैव -येऽनुमानमिच्छन्ति तान्‌ प्रत्याह--यद्विप्ययेति । तस्यावि- 
वेकित्वस्य विपर्ययो यत्र स तद्विपर्यय आत्मा तत्र त्रैगुण्यामवात्‌, तथा च 
यत्राविवेकित्वाभावस्तत्र , त्रैगुण्यामावः आत्मवदिति व्यतिरेकव्याप्तिरस्त्येव, 
अतस्तत्सिद्धि (४) रप्यवाधितवेति भावः । .ननु प्रकृत्यनन्यत्वं महदादीनामुक्त 
प्रकृतिसिद्धिरिव तु कुतस्तत्राह-- कार्येस्येति । महत्तत्वादीनां कारणाभावे नित्य- 
त्वापत्त्याऽऽत्मनोऽनिरमोक्ष एव स्यादिति जन्यत्वमेवावश्यकम्‌, जन्यं च तत्समानं" 
जातीयगुणकका रणकमेव वाच्यं तथैवानुभवात्‌ , कारणं च (५) तन्नित्यमेव तस्यापि 
कारणस्वीकारेऽनवस्थापत्तिः स्यात्‌ अतोऽव्यक्तं प्रधानम्‌, अपिना तत्त्ैगुण्यं च 
सिद्धमित्यर्थः ॥ १४॥। 
हिंदी--प्रश्न-पूर्वोक्त अविवेकत्वादिधमं प्रधान तथा महत्त्वादि व्यक्तोमें 
क्यों माने जाते हूँ ? 
` उत्तर्‌--त्रिगुणात्मक होनेसे महदादिक भी अविवेकित्वादि धर्मवान्‌ हैं जैसे- 
प्रकृति, इस प्रकार अन्वयि अनुमान द्वारा उक्त घर्मोकी सिद्धिके समान व्यतिरेकी 
अनुमानसे भी होती है क्योंकि अविवेकित्वादि धमाका जहां विपर्यय-अभाव है 
वहां त्रैगुण्य मी नहीं है, अर्थात्‌ जहां अविवेकित्वादि घर्मोका अभाव है वहां 
अैगुण्यका अभाव है जैसे आत्मा, इस प्रकार व्यतिरेकि अनुभानसे मी प्रधान तथा 
महृदादिकोंमें अविवेकित्वादि घर्मोकी सिद्धि अवाधित है । 
(१ ) प्रकृत्यादिषु । ( २ ) अविवेकित्वादिकम्‌, 'द्व्े कयोद्विवचनैक- 
वचन” इत्यादिवत्‌ प्रधाननिर्देशात्‌ एतदेवाग्ने चन्द्रिकाकृता प्रदर्शितं धमेपर इत्यनेन । 
` .( ३) तथा च प्रयोगः- इद व्यक्तमविवेक्यादियोगि त्रिगुणात्मकत्वादव्यक्तः 
बदिति । (:) महदादो त्रैगुण्यस्य सिद्धिरित्यर्थः । (५) अव्यक्तरूपं कारणमित्यथंः । 
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संस्कृत-हिंदी व्याख्योपेता २३ 
प्रश्‍न प्रधान सिद्ध हो तो उसमें उक्त घर्म माने जांय तथा अन्वयी अनुः 
मान से उसे दृष्टान्त मी दिया जाय, अभी उसकी सिद्धिमें ही सन्देह है ? 
उत्तर यह नहीं हो सकता क्योंकि.जँसे व्यावहारिक कार्योमें यदि काले 
तन्तु हों तो उनमें काला कपड़ा बनता है, यह नियम है, उसी तरह महदादि 
व्यक्त कार्यं भी जव त्रिगुणात्मक अविवेकित्वादि-घमंवाले उपलब्ध होते हैं तो 
तद्र प मूल कारण अव्यक्त भी मानना आवश्यक है ॥ १४ ॥ 
महदादिम्यो भेदेन प्रधान हेतुभिः साधयति ५ 
भेदानां (१) परिमाणात्‌ (२) शक्तितः प्रवृत्तेश्च । 
कारणकार्यविभागादविभागाद वैश्वरूप्यस्य ॥ १५-॥ 


सेदानामिति। कारण॒मस्त्यव्यक्तमित्युत्तरेणान्वेतरि । मिद्यन्त इति भेदा 
महदादयस्तेपां, परिमाणात्‌ = परिमितत्वादव्यापित्वात्‌ , अनेकत्वरूपभेदवत्त्वाद्वा, 
यद्‌ यदनेकमव्यापि च तत्‌ तत्‌ कार्यम्‌, भवति च महदादिकं प्रतिपुरुपनियतः 
त्वादनेकमव्यापि च, अतस्तत्कारणं योग्यतया नित्यमेकं प्रघानमंवेति भावः । 
हेत्वन्तरमाह- समन्वयात्‌ । सुखदुःखमोहा न्वितत्वरूपसम।नघमं वत्त्वा दित्यर्थः, 
व्यावृत्तानामेषां (३) तत्समानस्वमावेककारणकत्वमावइयकम्‌, तच्च कारणं योग्य 
तया प्रघानमेवेति भावः । इतश्चाऽस्ति प्रधानमित्याह शक्तितः प्रवत्तेश्चेति। 


'शक्तिमत्त्वादेव कार्यानुकूलप्रवृत्तिसम्भवात्‌ कारणानाम्‌, शक्तेइच प्रकृतिरेवापूरिका; 


यतः कायं महद्भवति यथा मृदापूराद्‌ बीजं वृक्षादिरिति(४) भावः । इतश्चास्ति 
प्रघानमित्याह कारणकायेविभागादिति। कारणे सतः कार्यस्यैव कूर्माङ्गानामिव 


( १) अत्रेदमनुमानं-विवादाध्यासिता भेदा अव्यक्तकारणवन्तः परिः 
मितत्वाद्‌ घटादिवदिति, घटादयो हि परिमिता मुदाद्यव्यक्तकारणका दुष्टाः; 
उत्तमेतद्यथा कार्यस्याव्यक्तावस्था कारणमेवेति. यन्मृतः कारणं तत्‌ परमाव्यक्तं 
ततः परतराव्याक्तकल्पनायां प्रमाणामावात्‌ । (२) इतषच विवादाध्यासिता भेदो 
अव्यक्तकारणवन्तः' समन्वयात्‌ , भिन्नानां सरूपता समन्वयः, सुखदुःखमोहसमः 
न्विता हि. बुद्धघ्यादयोऽध्यवसायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते, यानि च यद्र पसमनुगतानि 
तानि तत्स्वभावाव्यक्तर्कारणकानि, यथा मृद्धे मपिण्डसमनुगता घटमुकुटानयो मृद्धे- 
मपिण्डात्यक्तकारणका दृष्टा इति । ( ३ ) परस्पर भिन्नानां महृदादीताम्‌ । 
(४) बीज ` वुक्षादिरूपेणं ' परिणमत इत्यर्थः । 213 
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_निःसरणख्पपृथ॒गूभावा दिरूपविभागान्महदा दिकायंस्य तादुशतादुशावस्थाहेतुव्यक्त- 
सेवेति भावः. - इतश्चास्ति प्रधानमविभा गाह श्वरूप्यस्य, अत्र स्वार्थ ष्यम्‌ ५ 
_ विइवरूपस्य--त्रिलोकस्याविभागात्‌ (१), प्रलये कारणेनैकीमावख्पाल्लया दित्यर्थः, 
-तादुशकारणं विना तेषां भिन्नानामेकी मावरूपो, लय एवे न स्यादिति भावः । न च 
ब्रह्मं व तादृशकारणमस्तु छृतं ..प्रघानेनेति वाच्यम्‌ । तस्य (२) ` शक्तिमत्त्वेन 
'कारणत्वकल्पनापेक्षया शक्तित्वेन प्रघानकल्पनाया एवोचितत्वादिति : सङ्‌- 
क्षेपः ॥ १५॥ 
हिंदी--प्रश्‍न--ननुमानसे सिद्ध होने पर भी उपलब्धि नहीं होती इसलिये 
प्रधान कँसे सिद्ध हो सकेगा? | 
उत्तर- “यह भी ठीक नहीं क्योंकि : पाषाणमें गन्ध रहने पर भी अनुत्कट 
-होनेसे जैसे उसकी उपलब्धि नहीं होती वैसे सूक्ष्म होनेसे प्रघानकी उपलब्धि 
नहीं होती, परन्तु महदादि व्यक्त कारयेसि भिन्न अव्यक्त अग्निम हेतुओंसे सिद्ध 
होता है । 
: प्रश्न- महत्तत्वादिकों को ही सव कार्योका कारण क्यों मानें ? 
उत्तर--ये परिसित--अव्यापि होने से घटादिकोंके समान अव्यक्त कारण 
वाले हैं, जैसे घट मट्टीरूप अव्यक्त कारण वाला है ऐसा अवश्य मानना पड़ेगा, 
'कार्यकी अव्यक्तावस्था ही कारण होता है, महदादि कार्योके कारण ही को प्रधान 
कहते हैं, इसका भी कारण माननेसे अनवस्थादोष आजायगा । इसी प्रकार 
समन्वय रूप हेतुसे भी अव्यक्तकी सिद्धि होती है, मिन्नोंकी समानरूपता को 
समन्वय कहते हैं, सुख-दुःख तथा मोहसे सम्वद्ध बुद्धधादिक अध्यवसाय।दि 
(पुर्वोक्त लक्षणवाले प्रतीत होते हैं, जो जिन रूपोंसे सम्वद्ध होते हैं वे उस 
स्वमाव अव्यक्त कारण वाले होते हैं, जैसे मट्टी, सोना इत्यादि कारण रूपोसे 
सम्बन्ध घट मुकुटादि काये मट्टी आदि कारण वाले हैं, उसी तरह सुखदुःखमोहा- 
त्मक महदादि कार्योका भी सुखदुःखमोहात्मक अव्यक्त कारण है, यह सिद्ध होता 
है । इसी तरह कारणको शक्तिसे कायंकी प्रवृत्ति होनेसे भी महदादि कार्योका 
कारण मानना आवश्यक है. क्योंकि असमर्थं फारणसे कार्यकी उत्पत्ति हो नहीं 
सकती, और वह कारणमें रहने वाली शक्ति सांख्यमतमें कार्यकी अव्यक्तावस्था 
६: (३) त्रिलोक्या इत्युचितम्‌ , एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । (२) ब्रह्मणः, (२) ब्रह्मणः, 
भेदघटितसमवायकल्पनापेक्षयाऽभेदरूपतादात्म्यकल्पनायां लाषवाच्छक्तिमदन्नह्मका- 
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'ही मानी गई है, यही तो तेलके पैदा करने वाली तिल्लियोसे बालुओंका भेद है 
कि तिल्लीमें , ही तेल अव्यक्तरूपसे रहता है न कि बालुभओंमें, इसलिये महदादि 
-कार्योकी अव्यक्तावस्था अवश्य माननी चाहिये जिसे प्रधान या अव्यक्त कहते हैँ। 
इसी प्रकार संसारके समी कारणोंमें विद्यमान ही कार्योका अपने २ कारणोंसे 
श्रगट होना तथा अपने २ कारणोंमें लय होना, इस प्रकारके कारण कार्येके 
विभाग तथा अविमागसे भी यह सिद्ध होता है कि पृथिव्यादि भूतकार्योका जिस 
, मूल कारणसे आविर्माव तथा उसमें लय होता है ऐसा मूल कारण ही अव्यक्त 
या प्रधान कहा जाता है, जिस प्रकार कछुवेके हाथ पैर इत्यादि शरीरके अवयव 
उसके शरीर में रहते हुए ही बाहर निकलते तथा भीतर पैठ जाते हैं उसी तरह 
प्रधानादि कारणोंमें विद्यमान ही महदादि कार्योकी उत्पत्ति तथा उनमें लय होता 
इसलिये अव्यक्तरूप कारण मानना आवश्यक है ॥ १५॥ 
ननु यद्ये कं प्रधानं कथं तहि तस्माहिविधकार्योत्पत्तिः, न ह्येकतन्तुतः पटो 
दुष्यते तत्राह 


कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवतेते त्रिगुशतः समुदयाच्च । 
परिणामतः सलिलवत प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌॥ १६ ॥ 


कारणमिति । यदव्यक्तं जगतः कारणमस्ति, तत्‌ त्रिगुणतः प्रवर्तेते-सत्त्वा- 
दिगुणत्रयात्‌ प्रवतंते-कार्यं जनयति, तथा च गुणत्रयात्मके प्रधाने (१) वहुत्वम- 
स्त्येव, अतो नानुपत्तिरिति माव: । एकजातीयजनकता (२) कथं तत्राह समुद्‌ 
याच्चेति (३) । मेलनाच्चेत्यय:, गुणप्रधानमावेन (४) मिलित्वा चित्ररूपमिवेक 
काय जनयतीति भावः । भवतु महदादि कायंमेकजातीयं, कार्यान्तरेषु (५) वैषम्यं 
तु कुतस्तत्राह प्रतिप्रतीति । एकैकगुणाश्रयेण यो विशेषस्तस्मादित्यर्थ:, गुणवेष- 
म्याद्वैषम्यमिति आवः । तत्र दृष्टान्तः परिणामतः सलिलवदिति। यथा 
'सलिलमेकमपि तारिकेलजम्बीरादिपरिणामभेदान्मधुरतिक्तादिमावं प्रतिपद्यते तद्व- 
दिदमपि सहकारिभेदादेव विषम (६) मिति भावः ॥ १६ 

हिंदी - प्रश्न--अव्यक्तकी प्रवृत्तिका प्रकार क्या है ? 
रणकल्पनानुचितेति भाबः। (१ गुणप्रघानमाबेनोपमर्दयोपमर्देकमावरूपवैषम्यादाने- 
ऋभेदसम्मवात्‌ इत्यादिः । | अचेतनजातीयकायेजनकतेत्यर्थः । (३) समेत्यो- 
दयः समुदयः । (४) गौणमुख्यमावेन । (५) जढप्रकाशरूपेन्द्रियतत्मा त्रादिख्पेषु 
( ६ ) जडप्रकाशरूपविषमकायंका रीत्यथंः । म 
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उत्तर--प्रलयकी.अवस्थामें भी सत्त्व, रज तथा तमोगुण समान परिणाम 
वाले होते हैं अर्थात्‌ अपने २. केन्द्रमै एक समान परिणाम होने पर भी 
परिणाम स्वभाव होनेसे सत्त्वकी संत्त्वरूपसे रजकी रजोख्पसे तथा तमकी 
तमोरूपसे प्रलयावस्थामें मी प्रवृत्ति हुमा करती है, और विसदृश परिणाम 
होना ही सृष्टि है, परन्तु सृष्टिके समय मिलकर ये तीनों गुण महंदादि कार्योको 
पैदा करते हैं जिसमें एक गुणकी प्रधानता तथा बाकी दो गुणोंमें अप्रधानता रहती 
है जो बिना विषम परिणामके नहीं हो सकती । उपमर्दोपमदेक भावसे होनेगली 
इस अनेक प्रकारकी गुणोंकी प्रवृत्तिसे ही सुख-दुःख मोहादि भेदसे अनेक प्रकारके 
संसारमें विचित्र कार्य देखने में आते हैं 1 : र 
` प्रश्न---इन एक रूप ग्रुणोंकी अनेक .प्रकारसे विचित्र प्रवृत्ति क्यों होती है? 
उत्तर--जैसे एक मधुर रसवाला वर्षा का पानी भिन्न २ देशकी पृथ्वी पर 
पड्केर वेल, जामुन, नारद्धी, नीवू इत्यादि फलोंके पेड़ोंकी जड़से जाकर फलोंमें 
खट्टा; मीठा, कड्वा इत्यादि विचित्र रसोंको पैदा करता है, उसी तरह तीनों गुणोंमें 


1 
|| 


पूर्वोक्त गुणप्रधान भावके कारण एक २ गुणकी प्रधानतासे सुखादिरूप विचित्र | 


भिन्न २ प्रवृत्ति होती है ॥ १६ ॥ 

प्रधाने प्रमाणमुवत्वा पुरुषे प्रमाणमाह-- 
Q 
सङ्घातपराथत्वात्‌ त्रिणुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌ । 
८ थै ९ 

पुरुषोऽस्ति भोक्तभाबात्‌ केबल्याथ प्रबुरेश्च ॥ १७ ॥ 
सङ्घातेति । पञ्चम्यन्तपऽचददेतनां पुरुषोऽस्तीत्मनेनान्वयः, । सङ्घातः पृथिव्य- 
न्तसमूहस्तस्य शय्यादिवत्‌ परार्थत्वात्‌ परप्रयोजनार्थत्वात्‌, प्रयोजनं च सुखदुःखा- 
न्यतरसाक्षात्काररूपो भोगः, तस्य च जडे वाघाच्चेतनस्तद्वान्‌ पुरुषोऽस्ति, युक्ति- 
प्रमाणादिति (१). भावः । हेत्वन्तरमाह त्रिजुणादिविपयंयादिति । त्रयो गुणा 
यस्यादिरसौ निगुणादिस्तस्य त्रिगुणादे(२) विपरयंयोऽमावस्तस्मात्‌, त्रिगुणतत्का- 


यंस्य जडत्वात्‌ कार्य विशेषे (३) ऽका रणत्वाच्च किञ्चिन्निष्ठाभावप्रतियो गित्वं घटादेः 
रिवावश्यकम्‌, सवंस्यःत्रिगुणस्याभावस्त्वत्रिगुणे पुरुष एव सम्भवति, अतिस्त्रगुणा- 


. (१) पृथिव्यादयः परार्थाः संघातत्वाच्छय्या दिवदित्यनुमानप्रमाणसत्त्वाः 
दित्यमिप्रायः । ( २ ) बुद्धघादिप्रपञ्चस्य ।( ३ ) जलानयनादिरूपे कार्यं विशेषे 


घटंस्य. करणत्वं नान्यत्र । 
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संस्कृत-हिंदीव्याख्योपेता २७ 


भावाधिकरणत्वेन पुरुष आवश्यक इति मावः। हेत्वन्तरमाह अधिष्ठानादिति । 
अधिष्ठातृत्वादित्यथंः । यथा रथः सारथिनाधिष्ठितः प्रवर्तते तद्वदिदमपिं सर्वं 
जडत्वात्‌ पुरुषाध्ष्ठिनमेव प्रवतत इत्यकामेनाप्यवश्यं वाच्यम्‌ , अतस्त्रिगुणाधि- 
ष्ठातृतया पुरुषो$स्तीति मावः । हेत्वन्तरमाह भोक्तुभावादिति | साक्षित्वादि- 
त्यर्थः, यस्येदं व्यक्ताव्यक्तं पड्रसादिवदनुमवनीयं स पुरुष आवश्यक इति भावः 
(१) । हेत्वन्तरमाह केबल्यार्थ प्रवृत्तेश्वेति । शिष्टा मुक्तौ प्रवतेमाना दृश्यन्ते, 
मुबितइच प्रकृत्यादिषु मध्ये न.. कस्यचिदपि सम्भवति त्रिगुणत्वेन सुखदुःखमोहाः 
त्मकत्वात्‌, तस्मान्मुमुकुरवृत्तयुेश्यमोक्षाश्रयत्वेन पुरुषसिद्विरिति सडक्षेपः ॥ १७ ॥' 
हिंदी--प्रश्‍न - पुरुष-आत्माकी सिद्धि कंसे होती है ? 
उत्तर--“जो २ सुख-दुःख मोह रूप होता है वह दूसरेके लिये होता है जैसे 
शय्या, आसन, स्नान इत्यादि कार्ये सुखादि रूप होनेसे दूसरे मनुष्योंके लिये होते 
हैँ' इस व्याप्तिज्ञानसे अनुमान किया जाता है कि सुख दुःख मोहात्मक प्रधान मह 
दादि सभी अव्यक्त तथा व्यक्त पर (दूसरे) के लिये हैं, वही पर पुरुप है, अर्थात्‌ 
सुख-दुःखादिरूप पदार्थोको सुख-दुःखादिरूप भोग जड़ पदार्थोको न हो सकनेसे 
चेतन आत्मा मानना आवश्यक है । पूर्वोक्त निगुणत्व अविवेकित्वादि घर्मोका 
विपर्यास होनेसे भी असंघात-सुखाद्यनात्मक्र परपुरुष चेतन सिद्ध होता है, यदि 
उस पुरुषको भी संघातरूप माता जाय तो वह मी किसी दूसरे सङ्कात पदार्थेके 
लिये होनेसे अनवस्था दोष आ जायगा, व्यवस्था हो सकते अव्यवस्था मानता 
ठीक नहीं है, इसलिये त्रिगुण तथा उनसे कार्योके जड़ होनेसे आत्मामें त्रिगुण- 
त्वादि घर्मो का अभाव होनेके कारण चेतन पुरुषकी सिद्धि होती है। इसी प्रकार 
जिस तरह रथ बिना सारथिकी प्रेरणासे नहीं चल सकता उसी तरह शरीरादि 
जड़ पदार्थोमे भी. विना चेतनके अधिष्ठानके चलना-फिरना इत्यादि कार्योम प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती इसलिये प्रिगुणोंका अधिष्ठाता पुरुष है यह सिद्ध होता है । एवं 
मोत्रतृभावसे भी पुरुषकी सिद्धि होती है, षड्रसादिकोके समान जो व्यक्ताव्यक्त 
रूप व भोग्य पदार्थोका भोग करता है वह पुरुष आवश्यक है क्योंकि मोक्ताके 
बिना भोग्य पदार्थाका सुख-दुःखात्मक भोग हो नहीं सकता; अथवा बुद्धघादिक 
ANT NS SIR स न भनिन 
( १ ) त्रिगुणाविवेकित्वादिपूर्वोक्तघर्माः संहतत्वव्याप्ताः, आत्मनि संहतत्वं 
निवतंमानं त्रिगुणत्वादि निवर्तयति, तथा चात्माऽत्रिगुणः संहतत्वाभावादित्यनू- 
मानेनाप्यात्मसिद्धिरित्यन्ये । EARP 
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दृश्य पदार्थोमिं द्रष्टाके बिना दृइयता नहीं आ सकती इसलिये दरष्टा आत्मा मानना 
आवश्यक है । इंसी प्रकार शिष्ट पुरुषोंकी मुक्तिके लिये. प्रवृत्ति होती है,” यह 
देखनेमें आता है, वह मुक्ति त्रिगुण. होनेसे सुख-दुःखात्मक ' प्रकृत्यादि पदार्थोको 
नहीं हो सकती इसलिये मुमुक्षु जनोंके प्रवृत्तिके उद्देश्य रूप मुवितका आधार 
अत्रिगुण चेतन पुरुषको मानना आवश्यक है ॥ १७ ॥ 

तदेवं पुरुषास्तित्वं प्रतिपाद्य तस्य बहुत्वं प्रतिपादयति-- 


जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत ग्रवृसेश्व । 

पुरुषषहुत्वं सिद्ध' त्रैशुण्यविपर्ययाच्चेव ॥ १८ ॥ 
जन्ममरणेति । पुरुषवहुत्वं सिद्धम्‌, कस्मात्‌ ? जन्ममरणकरणानां प्रति- 
नियमात्‌ आत्मनि देहसम्वन्धो जन्म, तत्त्याग एव मरणं, करणानि चक्षुरादीनि 
एषां प्रतिनियमः प्रत्येकमेव दशनं (१)।तस्मात्‌, आत्मन एकत्वे तन्न स्यात्‌, 
एकस्मिन्‌ जाते मृते वा सवे एव जाता मृता वा स्युः, एकस्मिन्‌ सचक्षुपि सर्व 
एव सचक्षुषः स्युः, एकेन दृष्टे सर्वे द्रष्टारः स्युः, न च तथा, तस्माद्बहुव्‌ः पुरुषा 
इति भावः । हेत्वन्तरमाह अयुगपत्‌ प्रवृत्तेश्चेति । एकस्य धर्मेंडल्यस्य ज्ञानेऽत्यस्य 
बैराग्येऽन्यस्यैरवर्येऽन्यस्य कामादावित्येवं प्रवृत्ति भेदादित्यर्थः, आत्मन एकत्वे 
सवंषामेकस्मिन्तेवार्थे युगपत प्रवृत्तिः स्यात्‌ , न च तथा, तस्मादपि बहवः पुरुषा 
इति भावः । हेत्वन्तरमाह त्रैगुण्यविपययाच्चैवेति । एवकारोऽत्र भिन्नक्रमः 
सिद्धमित्यस्यानस्तर द्रष्टव्यः, सिद्धमेव नासिद्धम्‌ , त्रयो गुणास्त्ैगुण्यं तस्य विपर्ययः 
'परिणामभेदः-क्दचित्‌ सुखमेव बवचिद्दुःखमेव क्वचिन्मोह्‌ एवेत्वविघस्तस्मात्‌ , 
यद्वा त्रैगुण्येन विपर्ययो भेदः सात्तिविकराजसतामसभेदेन पुरुषस्य तस्मात्‌, एकत्वपक्ष 
तु तन्न स्यात्‌, किन्तु सवं सुखिनो दुःखिनो वा स्युः, एगं त्रिगुणभेदेन नीचोत्तम- 
मघ्यमव्यवस्थापि न स्यात्‌ । नचान्तःकरणभेदात्‌ तथेति वाच्यम्‌ । अन्तःकरणभेदे 
'पुरुषभेदस्यैव बीजत्वात्‌, अन्यया (२) तद्‌भेदस्याप्रमाणिकत्वादिति भावः ॥१८॥ 


हिंदी प्रश्न--आत्मा प्रत्येक शरीरमें भिन्न है या एक? 


उत्तर--आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है क्योंकि आत्मामें नये २ दारीरके 


( १ ) व्यवस्थेत्यर्थः । व्यवस्थानङ्गीकारे बाधकमाह आत्मन इति । 
(२) अन्तःक्षरणभेदस्य । से ः 
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सम्बन्ध रूप जन्म तथा उसका त्यागल्प मरण और चक्षु, श्रोत्र आदि करणोंकी; 
व्यवस्था देखनेमें आती है, यदि समी झरीरमें आत्मा एक माना जाय तो एकके: 
पैदा होते सव पैदा हों, एकके मरनेसे सब लोग मर जायं तया एकके अन्धे या 
बहिरे होते ही समी लोग अन्धे तथा बहिरे हो जायं ऐसी अव्यवस्था हो जायगीः 
इसलिये अनेक पुरुष मानता आवश्यक है । और यदि आत्मा सब वारीरमें एक ही 
हो तो एक पुरुषकी घमंमें प्रवृत्ति होनेसे सारे संसार के मनुष्य एकदम धमे ही में 
प्रवृत्त होने लगेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई धर्में प्रवृत्त है तो कोई अघमंमें 
कोई ज्ञानमें तो कोई अज्ञान में, इस प्रकार संसारके प्राणियोंकी प्रवृत्ति अलग २ 
देखनेमें आती है । इसी तरह सत्त्व, रज तम इन तीनों गुणोंके विपर्यंय-परिणामः 
भेदसे भी आत्माकी अनेकता ही सिद्ध होती है, क्योंकि कहीं २ केवल सुख ही. 
( जैसे देवताओमें) कहीं २ केवल दुःख ही ( जैसे मनुष्योंमें ) कहीं २ मोह जैसे- 
नारकीय जीवोंमें पाया जाता है । अथवा त्रिगुण होने से आत्माओंका सात्विक- 
राजस तथा तामस भेद होता है इसलिये आत्मा अनेक हैं यह मानना आवश्यक 
है, यदि एक मानें तो एक पुरुषके सुखी या दुखी होने पर सभी संसारी जीवः 
सुखी या दुखी हो जायंगें, और त्रिगुणोंके भेद से नीच, ऊंच, मध्यम इत्यादिः 
व्यवस्था भी नहीं बनेगी ॥ १८ ॥ 
एवं पुरुषबहुत्गं प्रसाध्य विवेकज्ञानोपयोगितया तस्य घर्मानाह-- 
तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुपस्य । 
कवल्यं माध्यस्थ्यं द्रषटृत्वमकत भावश्च ॥ १६ ॥ 

तस्मादिति | त्रिग्रुणादेयों विपर्यासोऽत्रिगुणत्यं विवेकित्वमविषयत्वमसाघा- 
रणत्नं चेतनत्वमप्रसव््मित्वं च तस्मात्‌, तत्र चेतर्नत्वादृद्रष्दृत्वं (१) स्वप्रकृति- 
शीलज्ञातृत्व॑ं-प्रकृतिमेंम संसार कारयति न त्वहं संसारवान्‌ किन्तु पुष्करपलाशः 
वच्चिलिप्त-इति घीमत्त्वम्‌ अत्रैगुप्यात्‌ केवल्यमात्यन्तिकदुःखशून्यत्वम्‌ , तथा माध्यः 
स्थ्यमुपकारापकारशक्तिरहितत्वम्‌, अकतृं भावोऽकतूंत्वमिच्छाद्वेषप्रयत्नादिशून्यत्वम्‌' 
अतएव साक्षित्व॑ ज्ञानैकस्वरूपत्वम्‌ (२), कतृ त्वादिमत्त्वे तद्वमासक (३) ज्ञानैक- 
ककल मल जम सर जि 

(१ ) चेतनो हिं द्रष्टा भवति नाचेतनः। ( २ ) चेतनत्वात्‌ साकित्न, 
विवेकित्वादप्रसवघमित्वाच्चाकतृ त्वमिति मिश्रा: । (३) कतृं त्वाद्यवमासकेत्यथ: । 
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रूपो न स्यात्‌, तद्धमंशूत्यस्यैव (१) दीपस्य घटादौ तदवभासकत्वदशंनात्‌ , 
इति संक्षेपः ॥ १६ ॥ [TEN 
हिंदी--प्रश्न--विवेकज्ञानमें उपयोगी आत्माके धमे क्या है? 
उत्तर--पूर्वोक्त त्रिगुणत्वादि घर्भोकरे विपर्ययरूप अत्रिगुणत्व-अविवेकित्व- 
अविषयत्व-असाधारणत्व-चेतनत्व तथा-अप्रसवघमित्व इन घर्मोसे आत्मामे 
` अग्रिम साक्षित्वादि घर्मोकी सिद्धि होती है। जिनमेंसे चेतनता से आत्मामें 
साक्षिता और द्रष्टूता सिद्ध होती है, वयोंकि चेतन ही देखने वाला होता है न कि 
"जड, और साक्षी-(गवाह) ही को विषम देखाये जाते हैं, जिसे विवादादि विषय 
.दिखाया-- (समझाया) जाता है वह साक्षी होता है, जैसे-लोकव्यवहारमें वादी 
तथा प्रतिवादी दोनों अपने २ झगड़ेके विषयको गवाहके सामने रखते हैं, उसी 
तरह प्रकृति भी अपने चरित्र रूप विषय को सामने रखती है । इसलिये पुरुष भी 
साक्षी होता है। जड़ पदार्थ या विषयको विषय नहीं दिखाया जाता इसलिये 
चेतन होनेसे तथा अविषय होनेसे पुरुष साक्षी है, भौर इसलिये द्रष्टा देखने 
वाला भी. है । इसी प्रकार अत्रिगुण होनेसे आत्मा हीमें दुःखत्रयाभाव रूप कैवल्य 
स्वाभाविक सुखदुःखमोहाभावका कारण सिद्ध होता है । एवं अन्निगुण होनेसे वह 
मध्यस्थ है यह भी सिद्ध होता है, क्योंकि सुखी सुखसे सन्तुष्ट होता हुआ तथा 
'दुखी दुःखसे बुराई करता हुआ मध्यस्थ नहीं हो सकता इसलिये उन दोनोंसे 
-रहित आत्मा ही मध्यस्थ या उदासीन कहा जाता है । इसी प्रकार विवेकी 
और अप्रसवघर्मी होनेसे आत्मामें कतृं त्वादि गुण नहीं हैं यह भी सिद्ध होता 
है ॥ १९॥ 
ननु कृतिबु'द्वितत्त्वनिष्ठा चैतन्यमात्मनिष्ठं तहि जानाम्यहमिदं करोमीति 
कृतिचैतन्ययोः सामानाधिकरण्यप्रतीतिस्तत्राह- 


तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 


गुणकत त्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
तस्मादिति । यतस्चैतन्यकतृ त्वे भिन्नाधिकरणके युक्तितः सिद्धे तस्माद्रा 
न्तिरिय (२) मित्यर्थः, भ्रान्तिवीजं तत्संयोगः। तर्संयोगादिति। तस्य पुरुषस्य 
(१) कतृं त्वादिघमंशून्यस्य दृष्यघमेशून्यस्यैव दृश्यघर्मावभासकत्गं दुश्यते । 
(२) प्रदशितसामानाधिकरण्यप्रतीतिः । Deen: 
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संयोगः सन्निधानं प्रतिविम्बवत्त्ं, तस्मादचेतनमपि लिङ्ग बुद्धितत्त्वं चेतनादिव 
जानामीति ज्ञानवदिव भवति । एवं गुणकत्‌त्वे-गुणाः सुखदुःखमोहरूपाः (१), 
कतृंत्वं च तथा वुद्धिनिष्ठमात्मनि प्रतिबिम्बित भवति, तेनोदासीनोऽपि पुरुषः 
करोमीति कर्तेव मवति, अतो$ह जानाम्यहृमिदं करोमीति प्रत्ययो धमिणोभेदा- 
ग्रहाद्विनिमयेन (र) घमंसंसगंग्रहरूपो भ्रम एव, तयोस्तथात्वनिषचयात्‌ इति 
सङ्क्षेपः !। २० ॥ 

हिंदी-प्रश्‍न--सांल्यमतसे कृतिको बुद्धितत््वका घर्म और चेतनता आत्मामें 
मानें तो मैं जानता हुआ यह कार्य करता हूं' इस प्रतीति से प्राणिमात्रके अनु 
भवसे सिद्ध कृति तथा चैतन्य इन दोनों धर्मोकी एकाघारता कैसे बनेगी? 


उत्तर- जब पूर्वोक्त रीतिसे उक्त दोनों घर्म भिन्न २ भाश्रयमें सिद्ध हो चुके 
तब 'मैं करता हु यह प्रतीति भ्रमसे होती है, जिस श्रमका कारण है पुरुष तथा 
प्रकृतिका संयोग, अर्थात्‌ दोनोंका सन्निधान, इस प्रकृति तथा पुरुष के विम्बप्रति- 
विम्बभाव हीसे जड़ भी लिङ्ग-महदादि सूक्ष्मान्त था बुद्धतत््व चेतन के ऐसा 
प्रतीत होता है जिससे कृतिके आधार-प्रक्ृतिमें में यह प्रतीति होती है, भौर 
सत्त्व, रज, तमोगुणात्मक प्रकृतिमें ही वास्तविक कत्त्‌ त्व रहने पर भी प्रकृति 
तथा पुरुषके सन्निधान हीसे “मैं करता हू” ऐसी उदासीन-आतत्मामें प्रतीति होती 
है ॥ २० ॥ 
किमर्थं तयोः संयोगस्तत्राह-- 
पुरुपस्य दर्शनार्थं केवन्याथं तथा प्रधानस्य । 
पह.उबन्धबदुभयोरपि संयोगस्तत्क्ृतः सगः ॥ २१ ॥ 
2 २ 0 a ९ 
पुरुषस्येति | पुरुषस्य प्रघानस्य चोमयोरपिं संयोगो दर्शनाथ केवल्याथ 
चेत्यन्वयः, दक्षन भोगः प्रधानस्य पुरुषेण, कैवल्यं मोक्षः सत्त्वपुरुषात्यताल्याति- 
निबन्धनः (३) पुरुषस्य, प्रधानेन विनाऽसम्भवात्‌ तयोः प्रधानपुरुषो द्वयोः 


संयोगो भोक्तृमोग्यमावकरं सन्निधानं भवतीत्यर्थः । उभयस्य क्ये उमयस्यवापे- 
क्षेत्यत्र दृष्टान्तः-पङ ग्वन्थवदिति । यथा पङ््वन्धयोरेकत्र मेलने पड्गुरन्धस्य 


REESE ee 7 रर 5 ० TT 
(१) तेपां कतृ त्वसत्त्वेःीत्यत्र पूरणीयम्‌ । (२) परस्परंघमंपरिवृत्त्या । 


(३) सत्त्वाद्‌ बुद्धेः पुरुषस्यान्यताख्या तिमंदस्तभ्चिवन्धनो भेवप्रयुक्तो मोक्ष: । । 
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मा्ेप्रदशेनायान्घशच पङ्गोनेयनाय भवति तद्वदित्यर्थः । भोगापवगेयोर्दारमूतः्‌ 
सर्गोऽपि संयोगादेवेत्याह तस्कृत इतिः। महदादिलक्षणः सग: संयोगजन्य एवेत्यर्थः, 
अत एव प्रलये न स॒गे: तयोस्तादृशसंयोगामावादिति भावः 11 २१ ॥ 1 

हिंदी--प्रश्न--इन दोनों का संयोग क्यों होता है ? 

उत्तर--पुरुष और प्रधान इन दोनों का संयोग दर्शन तथा कैवल्यके लिये 
होता है, अर्थात्‌ भोग्य प्रघानके भोगात्मक ददोनके लिये भोक्ता आत्माकी आव- 
इयकता है, तथा भोग्य प्रधानके साथ मिलकर आत्मा प्रघानकें दुःखादि परि- 
णामोंको अपनेमें मानता हुआ कैवल्य की प्रार्थना करता है, और वह प्रकृति 
पुरुष भेदज्ञान रूप कैबल्य मुक्ति विना प्रधानके नहीं हो सकती, इसलिये पुरुषको 
प्रधानकी आवद्यकता है । इस प्रकार दोनोंके कार्येमें दोनोंकी आवश्यकता होनेमें 
एक पंगु तथा एक अन्धेका दृष्टान्त है, कि जैसे विना लंगडेके रास्ता नहीं दिखाई 
पड़ सकता, इसलिये अन्धेको लंगड़ेकी, और बिना अन्धेके रास्त! चलना कठिन 
होनेसे लंगड़ेको अन्धेकी आवश्यकता है, इसी तरह प्रकृति तथा पुरुष इन दोनोंके 
कार्य विना दोनोंके संयोग के नहीं हो सकते । उक्त भोग तथा अपवर्गे रूप 
दोनों कार्य भी प्रकृति तथा पुरुषके संयोगसे उत्पन्न सृष्टिके विना नहीं हो सकते 
इसलिये भोग तथा अपवर्गेके लिये ही प्रकृति पुरुष संयोगसे महदादि सृष्टि 
होती है ॥ २१॥ 
सर्गेक्रममाह 

प्रकृतेमहांस्ततो5हज्ञारस्तस्माद गणश्च पोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पश्च भूतानि ॥ २२ ॥ 

प्रकृतेरिति | अत्रेयं प्रक्रिया-एकं प्रकृतितः किंचिन्यूनपरिमाणं महत्तत्व- 
मंशांशिमावापल्नं जायते, तत्रांशा वुद्धितत्त्वाख्या आत्मसमसंख्याः शरीरप्रवेशा- 
हंपरिमाणका जीवभोगाय भवन्ति, तेयामापुरिका प्रकृतिरेव, एवमहृङ्क'रो महत्त- 
त््वादल्पप रिमाणो$्शांशिमावापत्नो भवति, तत्रांशाः सूइमा आत्मसम संख्यास्तथेत 
तद्भोगाय भवन्ति, षोडशको गणस्तु-एकादशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि शब्दादीनि 
पञ्च तन्मात्राणि च, तस्मादपि (१) षोडशकात्‌ तं षोडशकं प्राप्य स्यितेम्म' 
पञ्चम्मस्तन्मात्रेस्यः पञ्च महाभूतानि भवन्ति। तत्र शव्दतन्मात्रादाकाशं तस्थ 


( १ ) ल्यवूलोपे पञ्चमी । 
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पल्दोगुराः, शब्दतन्मात्रसंहितात्‌ःस्पशंतन्मात्रादवायुः शब्दस्पशंगुणवानँ, शब्दर 
स्पशंतन्मात्रसहिताद्व पतन्मात्रात्‌ तेजः .दान्दस्पश रूपगुणकम्‌, शब्दस्पशरूपतन्मात्र-' 
सहिताद्रसतन्मात्राज्जळं शब्दस्पशंरूपरसगुणम्‌, . शब्दस्पशरूपरसतन्मात्रसहिताद्‌- 
गन्धतन्मात्रात्‌ पृथ्वी शब्दस्पशेरूपरसगन्धगुणेति । अत्र संग्रहः छ 
11: , .. > वियदेकगुण प्रोवतं द्वे. गुणौ' मातरिश्वनः। ` 739 
:-.. “४ चयस्तेजसि चत्वार; सलिले पञ्च भूमिगा: ॥ इति । 
>: (१) बहद्धारादेव पढु महाभूतानि भवन्त्विति तु न वक्तुं शक्यम, शब्दादिः 
गुणकानां तेषामहङ्कारत उत्पत्तेरसम्भवात्‌, अहङ्कारस्य शब्दाद्यभवात्‌, न चाहङ्का- 
रस्य'पञ्चगुणवच्बे मानमस्ति; तथासत्याकाशादीनां पञ्चानामेव ` पञ्चगुणवत््व 
स्यात्‌; (२) एवं बाह्येन्द्रियग्राह्यगुणवत्त्वस्यैव भूतत्वेन तस्यापि भूततापत्तो स्वस्यः 
स्वकारणत्वानुपपत्त्या तस्य (३) भूतकारणत्वश्रृतिविरोषरच स्यात्‌ । न चाहद्धा- 
रस्य शब्दांद्यमावे कथं तस्माच्छब्दादितन्मात्रोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । हरिद्रादीतां 
चूर्णादिसंयोगेन तदुमयारब्धे रक्तूपवन्महदहङ्कारादिसंयोगेन (४) शब्दतन्मात्रादय = 
त्पत्ति-सम्भवात्‌ । त च स्थूलानामप्येव (५) महङ्कारादुत्पत्तिर्वक्तुं शक्येति वाच्यम्‌ । 
स्वविशेषगुणवद्‌दरव्योपादानकत्वव्याप्येन (६) स्थूलत्वेन परिशेषात्‌ सुक्ष्मद्रव्यारब्ध- 
त्वानुमानादहङ्कारोपादानकत्वनिरासात्‌ इत्याद्यन्यत्र 'विस्तरः । तन्मात्रत्वं च 
| | `  यज्जातीयेषु (७) शान्तघोरंमूढाख्यविशेषत्रयं न तिष्ठति तेज्जातीयतदनाश्रय (८) ¦ 
। शब्दस्पशरूपरसगन्धाश्रयसुक्मद्रव्यत्वम्‌, ( ६.) शान्तं सुखात्मकम्‌, घोरं दुःखा- 
* (१) शङ्कते भहङ्कारादेवेति। समाघत्ते शब्दादीति। ( २) दोषान्त- 
रमाहैवमिति । (२ ) अहद्धारस्पे । ( ४) तथाच दाव्दाद्यभांवेप्यहद्धा- 
| रात्संयोगविशेषनिवन्थना ` शब्दतन्मात्राद्युत्पत्तिरिति भावः । ( ५ )एवमुक्तरीत्या 
संयोगविशेषनिबन्धनेति यावत्‌ । (६) स्वस्मात्‌ कार्याद्विशेषगुणो विद्यते यस्मिन्‌ 
| द्रव्ये तत्‌ स्वविशेषगुणवदद्रव्यं तदेवोपादानं यस्य तत्‌ स्वविशेषगुणवद्‌द्रव्योपादानकं 
| तस्य सावः स्वविशेषगुणवद्‌द्रव्योपादानकत्वं तेन व्याप्यं स्वविशेषगुणवद्‌द्रव्योपा- 
दानकत्वं तेन । स्थूलत्वं व्याप्यं स्वविशेषगुणवद्‌दरव्योपादानकत्वं च व्यापकम्‌ ` 
यत्र स्थूलत्वं तत्र स्वविशेषगुणवद्‌द्रव्योपादानकत्वम्‌, स्वशब्देन महाभूतानि तत्र यो 
विशेषगुणः शन्दादिस्तद्वद्‌ यद्‌ द्रव्यं तदुपादानं यस्य तत्‌ तस्य भावस्तत्वम्‌ । 
( ७ ) शब्दत्वादिजातीयेषु|। ( ८ ) शान्ताद्यनाश्रयेत्यर्थः । ( & ) शान्तादिर 
. ३.सां० 
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“त 


ष्यकत्वमिति स्वयमूह्यम्‌ । बुद्धिधर्मानाह-धमो ज्ञोनसिति 1 घर्मो -गङ्गास्नानादिः; 


दे : सांख्यकारिका. . 


्प्रकम्‌, मूढं, मोहात्मकम्‌, तन्मात्राणि च देवादियोग्यत्वेनः केवल सुखात्मकान्येव 
सुखाधिक्यात्‌:।: सूक्मत्व्ात्‌ त्वयोग्यतया तेषामस्मदाद्यग्राह्मत्वमिति तत्त्वम्‌ ॥२२॥ 
दिन्दी--प्रन--वह महदादि सृष्टिक्रम किस प्रकार है? 
उत्तर--सत्त्व-रज-तमो गुणांत्मक प्रकृतिरूपं भूल कारणसे महंतत्त्व 
( बुद्धि ) और उससे अकङ्कार आविमूंत होता है, ' इन दोनों का लक्षण आगे 
कहेंगे और उस अहङ्कार: ( अभिमान ) से: ग्यारह. इन्द्रिय तथा पांच सुक्ष्म 


तन्मात्रायें ऐसे सोलह पदार्थों का समूह पैदा होता है। और इन सोलहमें . 


से. पांच सूक्ष्म तन्माचाओंसे पृथिव्यादि. पांच महाभूत; पैदा होते. -हैं:। 
जिनमें केवल शब्द ,तन्मात्रासे शब्द गुणवाला आकार, शब्दं तन्मात्राः सहित 
स्प तन्मात्रासे . शब्द तथा स्पर्शं गुणवाला , वायु, दाब्दस्पशेःतन्माब्रा, सहितः 
रूपतन्मात्रा से. शब्द स्पश रूप गुणवाला तेज, शब्दस्प्षरूप .तन्मात्रा सहित रस 
तन्मात्रासे शब्द स्पशं रूप रस, गुणोंका. आघार जल और ' शब्द स्पर्ष रूप रस 
तन्मात्रा सहित गन्ध तन्मात्रासे शब्द स्पर्धे. रूप रस ` गन्घवाली 'पृथिवी पैदा 
होती है ॥ २२॥ ४5 ने 
-. बुद्ध लक्षणमाह 


अध्यवसायो बुदिधर्धमों ज्ञानं विराग ऐेश्वर्यस्‌ । 
सात्तिकमेतद्रूपं तामसमेतदूबिपर्यस्तस्‌ ॥ २३-॥ 


. अध्यवसायो चुद्धिरिति। अध्यवसायो मयेदं कतंव्यमित्याकारनिशचयो 
दीपशिखेव बुद्धिपरिणामो (१) ऽवस्थाविशेषः, परिणामपरिणामिनो रभेदादभेद्‌प्रः- 
योगः (२) । चैतन्यस्य (३) सरदैकस्वभावस्य विषयावभासवैचित्र्यायेन्द्रियाणां 
व्यासङ्गोपपत्तये मनसो, 'भदिष्ठसावनत्ववुद्धो (४) मदंशमानायाह कारस्य ` कृत्य 
साध्येवृष्टधादो प्रवृत्तिवारकस्याकतंव्यत्व।घ्यवसायस्य सम्भवाय. बुद्धिस्तत्त्वस्यावः; 


विशेषं निर्वक्ति शान्तमिति । तन्मात्ेषु'उक्तविशेषत्रयाभावे युक्तिमाह तन्मात्राणीति । 
(१): यथा दीपशिखा क्षणे क्षणे परिणमति, एवं बुद्ध: परिणामः । (२) अध्यव- 
सायो वृद्धिरिति मभेदप्रयोग इत्यथः। (३) चैतन्यस्य दिषयाणामंवभासो ज्ञानं 
त॑स्य वैचित्र्यायेन्ब्रियाणामावश्यकत्वरम्‌, मनसो व्यासङ्गोपपत्तये आवदयकृत्वम्‌. एव~ 
मग्नोऽपि योज्यम्‌ । (४)ममेदमिष्टमितीष्टसाघनत्वज्ञाने मदंशावमासायाहकारस्य, 
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संस्कृत-हिंदीव्याख्योपेता ३५ 


जन्योऽष्टा ङ्गयोगजन्यश्च । ज्ञांनमात्मसाक्षात्कारः । विरागो वैराग्यम्‌, तच्चतुविः 
घं यतमानव्यतिरेकेनब्रिवशीकारसंज्ञभेदात्‌, तत्र रागादिकषायपाचनाथं निवृत्तिः 
घर्मारम्भो यतमानम्‌ पक्वापक्वानां दोपाणामस्यस्यमानविवेकबकेन चिकित्सकवः 
झा दकररणं व्यतिरेकः पक्वसर्वकषायज्ञातेन चित्तोत्सुकता (१) एकेन्द्रियम्‌, सर्वेवि- 
चमतृण्णाराहित्येनत्सुकयस्यापि निवृत्तिवंशीका राख्यम्‌ (२) । ऐश्वयेमिति | तदः 
ष्टविधम्‌, तदुक्तम्‌-- 

अणिमा? महिमा मूतलेधिमाउ प्राप्तिरिन्द्रिये: । 

प्राकाम्य^ श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रे रणमीशिता^॥ 

गुणेष्वसङ्गो”. वशिता यत्कामस्तद“वस्यति । इति । 


(३) मूर्तेः = शरीरस्य, अणिमा = भणुत्वम्‌, महिमा = योजतादिव्यापित्वम्‌) 
लघिमा = तूलादिवल्लधुत्वम्‌, भूमिष्ठ एवांगुल्यग्र ण .चन्द्रमसं स्पृशतीत्यादिरूपसा- 
मर्थ्येमिन्दरियेः प्राप्तिरित्युच्यते, श्रुतदृष्टेषु प्राकाम्यमिच्छानभिघातः, यथा मूमौ 
जलेष्विव निमज्जतीत्यादि, ईशिता तु मुतमौतिकानां सर्वेषां संकल्पमात्रेण प्रे रः 
णम्‌, वसिता = गुणमूताद्यनघीनता, सत्यसंकल्पता मत्कामस्तदवस्यति तत्‌ 
्राप्नोतीत्यनेनोक्तम्‌ । (४) एत द्विपयेस्तम्‌ = एतद्विपरीतम्‌ अधर्माज्ञानावैराग्यानै- 
इचयेरूपम्‌ । तत्राघमंः परस्त्रीसङ्गादिजन्यः.। अज्ञानमनित्ये गृहक्षेत्रादौ नित्य- 
बुद्धिः, अशुचौ स्त्रीकायादौ शुचिवुद्धिः, दुःखे संसारे सुखबुद्धिः, अनात्मनि देहा- 
दावात्मवु द्विगौ रोऽहमित्यादिका । अवैराग्यं विषयतृष्णा । अनैश्चयं (५) स्वाभिः 
प्रेतविपरीतम्‌ ॥ २३ ॥ रः मि 

इनमें प्रकृति ( अव्यक्त) का सामान्य तथा विशेष लक्षण १०-१३ 
कारिकामें कह चुके हैं, इसलिये क्रमप्राप्त प्रथम व्यक्त-महत्तत्व का लक्षण करते 
हुए गुरुजी कहते हैं कि हे शिष्यों ! संसारमें व्यवहार करने वाळे समी लोग पहिले 
ज्ञानेदख्ियोसे पदार्थों का प्रत्यक्ष करनेके वाद 'यह ऐसा है ऐसा नहीं” इस प्रकार 


छृत्यसाध्यवृष्ट्यादो प्रवृत्ति तिर्वेतंयितुमकतँव्यत्वाध्यवसायजननाय बुद्धेइचावश्य- 
कतेति भावः ।:(१) विषयाणां चित्ते केवलमुक्तण्ठा ।: (२) अत एवोक्तं योगसुत्रे- 
दृष्टानुश्रविषयवितृष्णस्य वशीकारसञ्झा वैराग्यमिति 1 (३) सार्धेकारिका व्यचाष्टे ` 
मूर्तरिति । (४) एवं सात्त्विक चतुविघं बुद्धिघम व्यास्यायता मसमाह एतदिति । 
(४) इच्छाविघात इत्ययः । ` । i a 
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३६ ` : ` 'सांख्यकारिका - 


मनसे संकल्प कर “मैं इस कामका अधिकारी हूं” ऐसा अभिमान करनेके बाद 
“मुझे यह अवश्य करना है” ऐसा निश्चय कर बाद उस कामें प्रवृत्त होते हैं। इनः 
चार प्रकारके व्यापारोंमें से जो यह अन्तिम कतंव्यता-निश्चय है यही बुद्धितत्त्वका 
विशेष घमं होनेसे इतर-व्यावतंक लक्षण हो सकता है । उस वुद्धितत्त्वके विवेक- 
ज्ञानमें उपयोगी सात्त्विक तथा तामस आठ धर्म हैं, जिन्हें सांख्यमतमें भाव कहा! 
गया है । जिनमें घ्मे-ज्ञान-वैराग्य तथा ऐश्वर्य ये चार सात्त्विक बुद्धि धर्म हैं । 
जिससे ऐहिक तथा पारलौकिक सुख .तथा मुक्ति होती है उसे घर्म कहते ह । 
प्रकृति तथा पुरुष के भेदज्ञान को ज्ञान. माना गया है । यत मान-व्यतिरेक ¬ 
एकेन्द्रिय-वरशीका ऐसे चार प्रकारके वैराग्य हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारलौकिक 
सभी प्रकारके विषयोंसे मनुष्यका चित्त हट जाता है । ऐश्वयं भी एक बुद्धिका ही 
घ्म है जिससे अणिमा-लघिमा-गरिमा-महिमा-प्राप्ति-प्राकाम्य-वशित्व-ईशित्व 
इस प्रकारके आठ ऐश्वर्योंका आविर्भाव योगीके समान ज्ञानीको भी होता है ।' 
इन्हीं चारों बुद्धिघर्मोके विपरीत अघर्म-अज्ञान-अवैराग्य तथा अनेश्वये ये चार' 
तामस बुद्धि घमं कहे जाते हैं ॥ २३॥ टु 


अहंकारस्य लक्षणमाह--- | 
अभिमानोडहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सर्ग: । , 


ऐन्द्रिय एकादशकस्तन्मात्रापञ्चकश्चैव ।। २४ || 

- अमभिमानोऽहङ्कार इति । अभिमानो$्हमित्यन्तर्भावेन प्रत्ययोऽहमिमं 
जानामि करोमि मदिष्टसाघनमिदमत्राहमधिक्ृत इत्याद्याकारस्तस्थ . हेतुः, (१) 
कार्यकारणबोरभेदादमिमोनोऽहुकारः, अहेमित्यव्यपदेस्यं पुरुषमहमिति व्यपदेरयं 
(२) करोतीति तादृशः, तन्निष्ठमहकारत्वं भेदाग्रहात्‌ पुरुषेऽपि भासते न तु सोऽ, 
प्यंहंकार इत्यभिप्रायः । तस्य कार्यभेदमाह तस्माद्‌ द्विविध इतिं । तस्मादहंकारात्‌, 
सर्गे, सुज्यत इति सग: प्रपञ्चः, शोडषकगुणरूप अवान्तरव्यूहृभेदेन द्विप्रकारः, - 
भ्रवतंते = उत्पद्चते । प्रकारद्वयमाह-ऐन्द्रिय इति । तत्र तस्मादहंकारादैन्द्रियं' 
इन्द्रियजातीय एकादशको गणः; एकादशसङ्घथाको व्यूहः, च पुनः, तन्मात्रापङच- 


“(१ ) तस्याभिमानस्य हेतुरहंकारः इत्यग्र$न्वेयः । ननु कार्यकारणयोः : 
कथं सामाना घिकरण्यमत आह कायेति । ( २ ) व्यवहारयोग्मम्‌ । 
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संस्क्रत-हिंदी व्याख्योपेता दछ 
कस्तन्मात्राजातीयः (१) एवकारो- गणान्तरव्यवच्छेदकः ॥ २४॥ 072 
`... हिंदी--प्रश्च-द्वितीय व्यक्त अहुङ्कारका लक्षण क्या है? “- 

र उत्तर--इन्द्रयं से प्रत्यक्ष करने के वाद भन से विचार कर “इस कामं में 
मेरा ही अधिकार है, यह सब मेरे ही लिये है, जो कुछ हूं सो मैं ही हूं इत्यादि 
खूपसे जो अभिमान प्राणिमात्र को होता है यही असाधारण घर्म होनेसे अहइङ्वारको 
लक्षण है, इसीके : अनुसार बुद्धि कतत व्य का निश्‍चय करती है। इस अहद्धार से 
प्रकाशरूप इन्द्रियं-समुदाय तथा जडरूपपांच सूक्ष्म तन्मात्रात्रायें ऐसे दो प्रकारके 
काये पैदा होते हैं ।।२४॥ 7 क विर 

ननु कथमेकस्मादहंकाराद्‌ द्विविधः सर्गस्तत्राह -- ' 

सात्विक एकादशकः प्रवर्तते बैक्ृतादहङ्कारात्‌। ˆ 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ ` 
सात्त्विक इति । प्रकाशलघिमम्यामेकादशक . इन्द्रियगंण: सात्त्विकः उद्विः 
“क्त (१) सत्त्वगुंणकाद्‌ वैक्कताद्‌ विक्ृतोऽयमहंकार इति सांख्याचार्यसंकेतविषयाद- 
' हुंकारात्‌ प्रवतंते । भूतादेस्तामसादुद्विक्ततमोगुणकादहंकारात्‌ तन्मात्रको गणः 
'श्रवतंते, कस्मात्‌ ? यतः स तामसः, तामसगुणस्य समामजातीयकारणादेवोत्पत्ते- 
'रुचितत्वात्‌ । ननु यदि सत्त्वतमोम्यामेव कायं तदा रजसः कि प्रयोजनं तत्राह 
सैंजसादुभयमिति । उत्कटरजोगुणका (२) दुभयम्‌ गणद्दयं भवति, सत्त्वतः 
'मसौः स्वतोऽक्रियत्वेन रज:प्रयंत्वात्‌ तदुमयकार्यं रजःकार्यमेव, अतो रजोगुंणऽ- 
*प्यावदयक इति भावः.। तने ्द्रियजनकस्य वैक्ृतत्वकथनं लघुकायंजनकत्वामिप्रा- 
भ्यकम्‌ , तन्मात्रजनकस्य भूतादित्वकथन तामसत्वमहाकायंजनकत्वाद्यमिप्रायकम्‌, 
*र॒जोगुणकस्य़ तैजसत्वकथनं सृष्टिसमर्थत्वामिप्रायकम्‌ इति बोघ्यम्‌ ॥ २५॥ 
' ` /हिंदी-पश्न- एक रूप अहङ्कारते जड़ तथा प्रकाश रूप विरूद्ध कार्य 
कैसे पैदा होते हैं? . न ans’ 
' उत्तर्‌ -एक अहङ्ककारके सात्त्विक-राजस-तामस ऐसे तीन भेद हैं जिनमेसे 
(सात्विक-प्रकाशरूप अहंकारसे प्रकाशरूप इन्द्रिय, तथा तामस-जड़रूप अहंकारसे 

मन्द र = न 1 ० ड a 
`. \ (१) पञ्चविध इत्पथंः। (२) उद्विक्त्बमुत्कटत्वम्‌। (३) अत्राहंकारादिति _ 

विशेष्यं ज्ञ यम्‌ । जश ०११५४६ FOR EEN 
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जड़ पञ्चतन्मात्रायें पैदा होती हैं, ऐसा माननेसे उक्त दोष नहीं आता । 

प्रश्न--जब सत्त्व तथा तमसे ही सारे जड़ तथा प्रकाशरूप कार्य; पैदा होते 
हैं तो रजोगुण व्यथं हो जायगा? . 

उत्तर- यद्यपि राजस अहंकारका कोई दूसरा कायं नहीं है तो भी सत्त्व 
तथा तमोगुणके स्वयं क्रियारहित होने से सामथ्यं होने पर भी चे अपने २ कार्यो 
को नहीं कर सकते इसलिये जब रजोगुण चञ्चल होनेसे सत्त्व तथा तमोगुणको 
चलाता है तब वे अपने २ कार्योको करते हैं, अतः सत्त्व तथा तमोगुणमें क्रिया 
को पैदाकरनेके कारण राजस अहंकार भी उक्त दोनों जड़ प्रकाशरूप कार्योके 
उत्पत्तिमें कारण है यह मानना आवश्यक है ॥ २५ ॥ 


एकादशेर्द्रियाणां मध्ये दश बाह्येर्द्रियाणि, तान्याह--- 
बुद्धीन्द्रियाणि चचुःश्रत्रत्राणरसनत्वगाख्यानि । 


वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यकमन्ट्रियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 

बुद्धीन्द्रियाणिति । शब्दस्पशंरूपरसगन्धा वुष्यन्त एतैरिति वुद्धीन्द्रियाणि 
चक्षुरादीनि रूपाद्युपलब्धिहेतुत्वेन सिद्धा (१) न्यतीन्द्रियाणि तत्तन्दोलकाञ्चिष्ठितानि ॥ 
तत्र चक्षु: >. चष्टेऽननेति व्युत्पत्त्या चक्षुःपदाभिधेयं नयनं, रूपादिषु मध्ये रूपस्थेद 
ग्राहकम्‌, भोत्ं = शृणोत्यनेनेति व्युत्पत्त्या श्रोत्रपदाभिघेयं कर्णविवरसञ्ज्ञकं शब्दा- 
. दिषु मध्ये शब्दस्यैव ग्राहकम्‌, घराणं = जिश्नत्यनेनेति व्युत्पत्त्या घ्राणपदाभिघेयं 
गन्घादिषु मध्ये गन्धस्यैव ग्राहकम्‌, रसनं=रसयत्यनेनेति व्युत्पत्या रसनपदाभिषेयं 
„ रसादिषु-मध्ये रसस्यैव ग्राहकम्‌, त्वक्‌ स्पशं --स्पृशत्यनेनेति व्युत्पत्त्या स्परशंपदा- 
मिघेयं त्वकस्थानीयत्वात्‌ त्वगिर्द्रिय सर्वशरीरव्यापिःस्पर्ञादिषु मध्ये स्पशंस्येव 
ग्राहकम्‌। तत्र (२) त्वक्चक्षुषी द्रव्यस्यापि ग्राहके, अन्यानि तु ग्रुणमात्रग्राहका- 
णीति विवेकः । वागादीनि कर्म कुर्वन्तीति कर्मेन्द्रियाणि, तद्विषया वयन्ते (३) । 
(४) एतेषां सवंधामिन्द्रियसञ्ज्ञा कुत इति चेत्‌ । इम्पदेन विषयास्तान्‌ प्रति द्रव 
न्तीति व्युतपत््येति गृहाण । चक्षुरादीनां तत्तद्तगुणग्राहकत्वेन तत्तदृसूतारब्ध- 
>; “ (१) ` ख्पाद्युपलब्धिः सकरणिका क्रियात्वाच्छिदिक्रियावदित्यनुमानेनः 
चक्षुरादीनि .सिदधयन्तीत्यथंः । ( २.) चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियपञ्चकमध्ये ।! (३) २८ 

कारिकायाम्‌ ' ( ४ ) शड्भूते एतेषामिति । समाधत्ते इम्पदेनेति | |; 
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"त्वांनुमानं तु न साधीयोऽप्रयोजंकत्वादिति (१) स्वयमूह्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
' हिंदी--उक्त दोनों प्रकारके कार्योमिसे सात्त्विक अहंकारके कार्य-ग्यारह प्रकोशरूप 
“ इन्द्रियोंमेंसे वाह्य-वाहरके दस इन्द्रिय इस प्रकार हैं--चक्षु (आँख), श्रोत (कान), 
“घाण (नाके), रसन (जीभ), त्वग्‌ (शरीरका चमड़ा), ये पांच वाहरके विषयो 
- के ग्रहण करनेके कारण बाह्य ज्ञानेन्द्रिय हैं। और वाक्‌-जीम (बोलनेका इन्द्रिय) , 
' पाणि (हाथ), पाद (पैर), पायु (गुदा), उपस्थ (शिएन) ऐसे पांच बाहरके 
“काम, करनेके कारण बाह्य कर्मेन्द्रिय हैं। ये सव सात््विकाहंकारसे पैदा हुये 
| हैं, इसलिये-सात्तिवकाहंकारसे पैदा होना यही. इन दसों बाह्येन्द्रियोंका 'सामान्य- 
| लक्षण है । ये सब आत्मारूप राजाके चिह्न होनेसे इन्द्रिय कहलाते हैं। बाह्य" 
रूप शब्द इत्यादि पांच गुणोंका' ज्ञान विना चक्ष, इत्यादि पांच इन्द्रियांको माने 
नहीं हो सकता इसलिये ज्ञानेन्द्रियोंको मानना आवश्यक है । वाक्‌ आदि क्मॅ- 
द्वियोंके साधक कार्योको २८ वीं कारिकामें कहुँगे॥ २६॥ २. 
_ एकादंशमिन्द्रियं मनस्तल्लक्षणमाहू-- ६ त 
'उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधम्यांत्‌ । 
¦ `  शुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यमेदाश्च ॥ २७॥ ` 
*  उभयात्मकमिति। मनःसञ्ज्ञकमिन्द्रिय सञ्धल्पकम्‌-सामान्यत इन्द्रियेण 
गृहीतमथं सम्यक कल्पयति विशेषणविशेष्यमावेन चेतयतीति विशिष्टघीजुनक 
कार्यकारणयोरभेदात्‌ तदात्मकम्‌ (२), अत एवोभयात्मकम्‌ = बुद्धीन्द्रियसहका रि- 
' त्वात्‌ तदात्मकम्‌ (३) कर्मेन्द्रियसहकारित्वात्‌ कर्मेन्द्रियात्मकं च मनोऽधिष्ठानेनैव 
तेषां (४) .स्वकायंजननात्‌ । ननु भवतु मनो महदहङ्कारवत्‌ तत्तदिन्द्रियसहकारि, 
«परन्तु तद्वदेव (५) नेन्द्रियं भवितुमहंति तावन्मात्रेण (६) तस्येन्द्रियत्वेऽतिप्रस ङ्गात्‌ 
!(७), तत्राह इन्द्रियं चेति। ' कुतः ? साघर्म्यात्‌, इन्द्रियान्तरैः सात्तविकाहङ्कारोपा- ` 
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~ -ग्रस्तत्वादसाघीय इत्यर्थः । - 1-० 
-37(२) अद्धूल्पधमंवत्त्वेईपिःधर्मंधमिणो रभेदात्स डूल्पात्मकमित्यथे 4 १ ३) चुद 
“न्द्रियकस्‌ 0 (४) बुद्धिकसेंन्द्रियाणा म्‌ । (२) महदह दा रंवदेव॥: (६) इन्द्रियसहक्रारि- 
“त्वमराज ण/ 1(9): इत्द्रियसहका रवेन सनस इन्द्रियत्वं :चेत्‌ : तदेत्दियसहंकारित्व 
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दानत्वं साधम्यं : तस्मात्‌ 7. महदहङ्कारयोस्तुः नेद्धियत्व (१) 'तथात्वांमावादिति 
«आवः.1: एतेन; मनो नेन्द्रियं. प्रत्यक्षत्वदिन्द्रियस्यातीन्द्रियत्वादिति , वदतां . केंषा- 
“च्चिन्सतमसम्पगिति घ्वनितम्‌,, इन्द्रिसलक्षणस्य: स्वमते. प्रछतसाघस्यँस्यातीन्द्िय- 
:: (२)त्वविशेषणागभितत्वा दित्यास्तां 'विस्तरःः। ननु कथं सात्त्विकादहंकारादेक- 
' स्मादेकादशेन्द्रियाणि तत्राह. गुणपरिणामेति । गुणानां सत्त्वादीनां यः:परिणी- 
= मविशेषोऽदृष्टविशेषादिरूपस्तस्मात्‌, तथा च सहकारिभेदात:कायंभेद इति सावः। 
:'बाह्यसेदाश्चेति दृष्टान्तार्थम्‌ + यथा बाह्यभेदास्तथैतदपीति भाव: .। ग्राह्ममेदा- 


` नचेति पाठे ठु ग्ाह्ममेदादंपीन्दरियमेद आवश्यकको वोध्य इत्यथः 1। २७ ॥ - 


`: ˆ अश्न-ग्यारहवें इन्द्रिय मनका लक्षण, क्या. है,? . (५ ;. :- - , 

..., :एत्तर---इन, ग्यारह इन्द्रियोंमें मन नामका इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय 
दोनों स्वरूप है, क्योंकि चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय तथा वागादि कमॅन्द्रिय दोनोंकी 
मनके आघारहीसे अपने २ विषयमें प्रवृत्ति होती है । इस मनका लक्षण है-- 
सख्चुल्प विकल्प करना । अर्थात्‌ बाह्येन्द्रियोसे पदार्थो का सामान्य रूपसे प्रत्यक्ष 
होनेके बाद “यह ऐसा है ऐसा नहीं' इस प्रकार अच्छी तरहसे विशेषण-विशेष्य- 
भावकाः विवेचन मन ही करता है इसलिये सङ्कल्प. रूप विशेष घमंसे मन भी 

“एक उभयात्मक इन्द्रिय हैं”! यह सिद्धहोताहै। .;. | 

, ` ` प्रश्न--विशेष घमं होनेसे मनको महत्तत्त्व तथा अहङ्कारके समान“ईन्द्रिय 

नहीं मानेगे ? 1 

, उत्तर- सात्त्विकाहद्धारका कार्य होनेसे इसे भी इन्द्रिय मानना आवश्यक है। 

- ... प्रशन--एक प्रकारके सात्त्विकाहद्भारसे ग्यारह इन्द्रियां केसे हुई ? 

5 उत्तर--शब्द रूप इत्यादि प्रत्यक्षसिद्ध विलक्षण गुणोंके भोगको <ेनेवाले 

..विचित्र:२ अदृष्ट ( माग्य.) की सहायताके भेदसे इन्द्रियरूप कायंमें विलक्षेणता 

* भानना आवश्यक है, अर्थात्‌ जिस प्रकार सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणोंके 

“ बैष॑म्यके भेदसे बाह्मपदार्थोमें भेद है इसी तरह उक्त गुणोके परिणाम रूप अदृष्ट 
'विशेषसे इन्द्रियोंका भेद है, यह सिद्ध होता है। २७॥, | 

- मालोकादीनामपि मवतीतिः तेषामपीन्तियत्वं .स्यात्‌:(१)-सास्विकाहंकारोपदान- 

उत्वरूपसाधर्म्याभावात्‌:। : (२) . प्रकृतसाधम्येस्थ८-सात्बिकाहूका रोपादानत्वरूप- 

“साप्नेम्येस्य;अतीनिद्रग॒त्वे सति.प्रकृतसाधम्यंत्वमिन्द्रियत्वमिति लक्षणं न कुमे इत्य- 
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संस्कंत-दिंदी व्या ख्योपेता | 


“४1 “तत्र बाह्येखिययेषु ज्ञानेन्द्रियीणा व्यापारानाहन 2 „ ` मि 


/ ०१ 


“1. स्पादिष पवानामातोरनमातमिष्पते बचि: |: 
बचनादानबिहरणोत्सर्गानन्दाशच पञ्चानाम ।। २८॥ 


रूपादि ष्विति 1. पञ्चानां = बुद्धीन्द्रियाणां चक्षूरसनघाणशरोत्रत्वचां, रूपा- 
दिषु = रूपरसगन्षशब्दस्परषु, आलोचनं = निविकल्पक = निविकल्पक(१) वृत्तिः 
फलम्‌, मात्रपदादादानादिकरियाव्यवच्छेदः तत्र चक्षुषो रूपे रसनाया रसे घ्राणस्य 

'गन्चे क्षोत्रस्य शब्दे त्वचः स्पर्श सामर्थ्यमिति विवेकः । कर्मेन्द्रियव्यापारमाहं बच- 

नेति । पञ्चानां = कर्मेन्द्रियाणां वचनादीनि कर्माणि व्यापारा इत्यथः । तत्र वचः 

"नम्‌ = उच्यतेऽनेनेति कण्ठताल्वादिकमं (२) वागिन्द्रियस्य, आदानं = ग्रहणं (३) 

"हस्तस्य, विहरणं = गमनं पादयोः, उत्सर्गो = मलत्यागानुकूल कर्म पायोः, आनन्दे? 

'= आनन्दयतीति व्युत्पत्त्या रतिरुपस्थस्य इति बोध्यम्‌ ॥.२८ ॥ 

„` प्रश्‍न-<दस वाहोन्द्रियोंके विशेष व्यापार क्या हैं? 

.>। उत्तर--चक्ष.रादि ज्ञानेन्द्रियोंका अपने २ रूपादि विषयोंको सामान्य खूपसे 
जानना ही विशेष व्यापार है, और पांच वाग्‌ इत्यादि कर्मेन्द्रियोंका क्रमसे बोलना+ 
छेना-चलना-मलत्याग-तथा उपमोग अपना २ विशेष व्यापार है ॥ २० ॥ 

बुद्धयहंकारमनसां वृत्तिमाह 
स्वालचण्यं वृत्तिस्त्रयस्थ सैपा भवत्यसामान्या | 
_सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २६ ॥ 

“`. खालक्षण्यमिति ।-स्वमसाघारणे लकणं येषां तानि स्वलक्षणानि महदर 

` हंकारमनांसि तेषां मावः स्वालक्षत्य वृत्तिव्यापार:, तत्र महतोऽष्वसायः, अहंका” 

* रस्याभिमानः;' मनसः सविकल्पकं संकल्पापरपर्यायं भेंदकमित्पर्थः (४) । साघा- 

. रणत्वासाघारणत्वाम्य़ां वृत्तेदेविध्यमाह सेषेति। एषा = वृत्तिः, असामान्या =` 

-असाघारणी 1: स/मान्यामाह सामान्येति। सामान्या च, करणव सामान्येति.।. सामान्या चासो . करणवृत्तिष्चेति 


ल्यः । (१) मदाहृः सममं बस्तुमातरनतु आस्युहन्त्यविकल्पितम्‌ ॥ ` ` 
= (२) क्रिया व्यापार इति यावत्‌ । . (३) कमेत्यनेनान्वयः, ४ एवमग्रे पि.॥ 
। :(४) महत्त्वं समानासमानाजातीयमिन्नमध्यवसायवस्त्वादित्याद्यनुमानैरध्यबः 
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!४२ `. सांख्यकारिका, 


सामान्यकरणवृत्तिः, पञ्च-प्राणाद्या वायवः--जीवना दिद्वा रा सवेकरणव्यापारबीज- 


स्वात्‌, (१) तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ इन्द्रियव्यापारस्य च (२) तद्व्यापा- 
रान्वयाभुविघायित्वात्‌। (३) प्राणदीनां भेदः स्थानभेदांदुक्तो 'प्रन्थेषु यथा-- 


हृदि प्राणो गुदेश्पानः ससानो नामिदेशगः । 
१ उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सर्वशरीरगः ॥ 
इत्यास्तां विस्तरः २९ ॥ 


प्रश्न--बुद्धि अहङ्कार तथा मन इन तीन आंतर ( भीतरी.) कारणोंका 
“विशेष व्यापार क्या है ? .; 

उत्तर--बुद्धि अहङ्कार तथा मन इन तीन कारणोंके भपने-२ पूर्वोक्त लक्षण 
'जैसे-महत्तत्वका निश्‍चय . करना, अहङ्कारका अभिमान तथा मनका सङ्कल्प 
करना ही विशेष व्यापार है । ` परंतु इन तीनों कारणोंके व्यापार दो प्रकारके 
हैं, एक असाघारण-( विशेष ) दूसरा साघारण--( सामाऱ्य ), जिसमें विशेष 
व्यापार पहिले कह चके हैं, प्राण-अपान-व्यान-उदान-तथा अपान इन पांच 
भीतरी वायुओंको ही अन्तःकरणत्रयका साधारण व्यापार कहते हैं, क्योंकि जीव- 
नादिद्वारा यह पांच वायु सारे करणोंके व्यापारके बीज हैं ॥ २९॥ | 

असाघारणेषु व्यापारेषु यौगपद्यक्रमावाह-- 


युगप्च्चतुष्टयस्य हि वचिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा । 
इष्टे तथाप्यरष्टे त्रयस्य तत्पूर्षिका वृत्तिः ।।.३० ॥ 


. युगपदिति। दृष्टे = प्रत्यक्षविषये, तस्य = चतुष्टयस्य. बाह्मेन्द्रियमनोहंका- 
-रमहततत्त्वस्य युगपद वृत्ति: क्रमश्च. मवति, तथाहि विद्यत्सम्पाते व्याघ्रादावि- 
“न्द्रियसलिकर्ष युगपदेव नि्विकल्पकसविकल्पकामिमानाष्यवसायाः -प्रादुभवेन्ति; 


सायादीनामितरभेदकत्वमित्यभिप्रायः । (१) प्रांणादिसत्त्वे जीवनादिसत्त्वं 'तंदेः 
मावे तदभाव इत्यब्प्रयव्यतिरेकानुविधा यित्वादित्यर्थः । (२): प्राणादिव्यापारै- 
त्यर्थः । (३) ; नन्वन्तःशरीरवृत्तर्वायोरेकविघत्वात्कथं पञ्चत्वमत आह प्राणादी 

नामिति।, इदमुपलक्षणमन्चादिना शरीरधार्‌ण्‌-मलमूत्राद्यपनयन~त्ञाडीषु ) रसादे- 


स्समनयत=ऊष्वेनंन-सवंशरीरव्यापित्वरूपंब्यापारभेदाद्रपिःप्राणादिभेद इति । 
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संस्कृत-हिंदीव्याख्योपेता ४ 


अतस्ततो झटित्यपसरति । .क्रमशञ्च--यदा मन्दालोके प्रथमं किञ्चिदिदमिति 

ज़ानाति पश्चादमुकमिति निर्चिनोति ततो मां प्रत्येतींत्यभिमन्यतेः अथाध्यवस्यति- 
अपसरामीतः स्थानात्‌, इत्येवं क्रमेण तेषामेते (१) व्यापारा मवन्ति । तथाऽदृष्दे= 

परोक्षविषयेऽपि, त्रयस्य = इन्द्रिय (२) रहिततत्रयस्य युगपत्‌ क्रमशइच. व्यापारा 
ज्या: । अनुमानशद्वयोविषये इन्द्रिया प्रवृत्तस्त्रयस्येत्युक्तमू , तयोविषये निर्विकल्पः 

काभावात्‌ प्रथम मनस एव व्यापारः, अनुमानशब्दविषये वृत्तिहिः तत्पूविका हृष्टः 

पूविकेति विशेषः । अनुमाने व्याप्तिज्ञानाथं प्रत्यक्षापेक्षा, शब्दे शक्त्पनुमानापेक्षयाः 
अत्यक्षापेक्षेति सङ्क्षेपः ॥ ३० ॥ 

प्रश्न- पूर्वोक्त सारे कारणोंके व्यापारोंका क्रम है या अक्रम.? 


उत्तार--प्रत्यक्ष विषयके बाह्येरिद्रय--मन-अहङ्कार तथा महत्तत्त्व. इन चारों 
का अक्रम तथा क्रमसे भी व्यापार होता है, 'जेसे-अन्घेरेमें बिजलीका प्रकाश 
होते ही शेरको सामने देखकर एकदम सङ्कूल्प-अभिमाच-तथा :निइचय हो जाते हूं. 
जिससे देखने वाला झटसे हट जाता है । इसी प्रकार मन्द प्रकावामें पहिलेः 
सामान्य रूपसे आगे उपस्थित विषयको जानकर सावधान होता हुआ 'यह हथि- 
यार लिये हुए चोर आरहा है' ऐसा मनमें समझकर यह मुझे ही मारने आरहा 


'है ऐसा अभिमान कर निश्चय करता है कि मैं यहांसे हट जाऊ, इस प्रकार वा 


तथा तीन भीतरी ऐसे चारों कारणोंका क्रमसे भी व्यापार होता है । इसी प्रकार 
अप्रत्यक्ष विषयोंमें भी बाह्मेन्द्रियोंकों छोड कर तीन कारणोंके युगपतू (एकदम); 
तथा कमसे व्यापार होते हैं, परन्तु वे प्रत्यक्षपुर्वेक होते हैं क्योंकि अनुमिति 
शाब्दवोघ तथा स्मरण अप्रत्यक्ष पदार्थोमें प्रत्यक्ष पूवक ही प्रवृत्त होते हैं अन्यथा 


नहीं, यह विशेष है ॥ ३० ॥ 


ननु युगपत्पक्षो न सम्मवति, इर्द्रियव्यापाराधीनभ्रवत्तिकत्वान्मनसः, एवम्‌ 


. हंकारमइतोमंनोऽहंकारव्यापाराघीनव्यापारकत्वात्‌ (३) तत्राह 


स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां वत्तिम्‌ । 
पुरुषार्थ एव हेतुने केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वां स्वामिति । आकूतममिप्रायः; स चाचेततानां बाधितः इत्याकृतमत्र 


( १ ) .पूर्वोक्ताः निविकल्पादयः । ( २ ) इद्धियमत्र वाह्मम्‌ ।  - 
(३ ) युगपत्यक्षो न सम्भवतीति पूर्वेणान्वयः। ,. | ¦ , 
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भ्रवत्त्युन्मुखत्वम्‌, ' तच्चैकस्य (१) व्यापारंजननसमय एव; तथा “चांसति वाधकेऽ- 
न्यस्यापि स काल इति यौगपद्यं सम्भवति; क्रमपक्ष संशयादिरेव बाधक (२) इति 
घोध्यम खाँ “स्वा. प्रतिपद्यन्त इत्यनेन युगपत्‌. प्रवृत्तावपि : याष्टीकशाक्तीका- 
तामिप हेतुभेदान्न वृत्तिसङ्कर इति ज्ञापितम्‌ (३:) । तथापि करणं केन प्रे यते 
तत्राहं पुरुषार्थेति ।' मोगापवगेलक्षणः पुरुषार्थ. एव स्वविषयकेच्छाद्वारा करणः 
व्यापारहेतुरित्यर्थः । कार्यते = प्रयते; (४) तत्रच्छावान्‌ जीवः कर्ता. आवश्यकः, 
इदवरस्तु न, तदपेक्षायां मानाभावादिति भावः ॥ ३१ ॥. ` ' 

प्रश्त--पूर्वोक्त कारणोंके व्यापार केवल कांरणोसे' नहीं हो सकते क्योंकि 
उनके वसमानं होनेसे सवदा उनके व्यापार होते रहँगे, और यदि अकस्मात्‌ (१) 
होते हैं' ऐसा मानें तो करण--च्यापारोंका साडूये हो जायगा । 
:  उत्तर>-ये. सव.करण अपंत्ता २ व्यापार करते समय दूसरे करणोंके अपने 
२ व्यापारके सम्मुख होने रूप अभिप्रायको. लेकर ही प्रवृत्त होते हैं इसलिये 
उनकी प्रवृत्तिमें परस्परका अभिप्राय कारण होनेसे व्यापारोंमें साकंयं दोष नहीं 
आ सकता, अर्थात जैसे अपने २ छड़ी, तलवार इत्यादि शस्त्रास्त्रोंको लिये बहुतसे 
जुटेरे आदमी दूसरेको छूटनेके लिये इशारा कर पहिले छिपे रहते हैं बाद इशारा 
पाते ही अपने २ ही हथियारों द्वारा छूटना शुरू करते हैं न कि एक दूसरेके हथि- 
थारसे, उसी तरह. एक. २ करण दूसरे करणोंके अभिप्राय से ही अपने २ व्यापारो 
को करते हैं इसलिये उक्त सांकयं दोष नहीं आ सकता । 

प्रश्न-यह दृष्टान्त विषम है क्योंकि लुटेरे चेतन हैं इसलिये एक दूसरेके 


'अभिप्रायसे लूटता है यह ठीक है परन्तु करण तो जड हैं इसलिये वे दूसरेके 


( १ ) इन्द्रयस्येत्यर्थः । ( २ ) क्मिककरणव्यापारानङ्गीकारे संशयो न 
'स्यादिति आवः।' ( ३) यथा याष्टीकादयो योद्धारः कृतसद्धेता युद्धसमये 
'नियतस्थानशस्त्रादीन्येवोपाददते तथा महदादयोऽपि कृतस्वस्वव्यापारसंकेतां 
स्वां स्वामेव वृत्ति प्रतिपद्यन्ते इति न तेषां. व्यापारसांकयंमित्याशय: । (४) यद्यपि 
साङ्ख्यमते मोगापवर्गलक्षणपुरुषाथंस्यैव करणप्रबतंकत्वं न तु तदतिरिक्तचेतनस्य 
कस्यचित्तथापि'इच्छां विना पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वासम्भवाच्चेतनेच्छाऽऽवदयकीत्यः 
मिप्रायेणाह तत्रेति। । एतावतापि ` चेतनस्य साध्यामावात्करणवत्तिव्यापाराथं 
तत्कल्पनमिति. भावः । 


( १ ) विना कारणके। . क FIA 


~ क 
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झमिप्रायसे अपने व्यापारमें प्रवृत्त कैसे होसकते, हैं इसलिये क्या इनका अंघिष्ठाता' 
व्यांपारमें प्रवृत्त कराने; वाला मानना चाहिये ? 
उत्तर--भोग तथा 'अपवगेरूप पुरुषार्थ कारण जड़ करणोंकी स्वयं प्रवृत्ति 
हो सकती है तो उनका प्रवत्तंक चेतन है ऐसा माननेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है, इस बातको स्वयं ` वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌' इत्यादि ५७ वीं कारिकामे सिद्धः 
करेंगे ॥ ३१॥ छ 
करणानिं कानि तत्राह-- 


करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कार्य च तस्य दशधाऽऽहायं घाय प्रकाश्यं च.॥ ३२ ॥ 


करणमिति । त्रयोदशविघं = बुद्धयहंकारो, एकादशेन्द्रियाणि च । एषां 
व्यापारानाह आहरणेत्यादि। तत्राहरणं कमेन्द्रियाणाम्‌, घारणं महदहंकारम- 
नसाम्‌-स्ववृत्तिप्राणादिपञ्चद्वारा देहधारणात्‌ प्रकाशो बुद्धीर्ब्रियाणां व्यापारः ७ 
विषयाः कतिविघास्तत्राह कार्य चेति। तस्य त्रयोदशविधस्य, तत्राहायं (१): 
दिव्यादिव्यभेदेन ` प्रत्येक द्वेविष्याहशधा कमे नद्रियाणाम्‌, एवं धायं शरीरादिकमा= 
रम्भकमूतानाम्‌ (२). दिव्यादिव्यभेदादृशघा,ः बुद्धधहंकारमनसाँ प्रकारयं शब्दस्पःुः 
शखूपरसगन्धास्यं . दिव्यादिव्यभेदाद्ृशघा ` बुद्धीन्द्रियाणाम्‌ ॥ ३२॥ 
हिंदी प्रश्‍न--करण कौनसे हैं ? १ 
- उत्तर--बुद्धि, अहंकार तथा ग्यारह इन्द्रिय ऐसे तेरह सांख्यशास्त्रमे करण 
कहे जाते हैं, जिनमेंसे कर्मेन्द्रयोंका अपने २ विषयोंको ग्रहण करना, बुद्धि 
अहंकार मन इन तीनोंका प्राणादि वायुओंके द्वारा शरीरको धारण करना, तथा. 
ज्ञानेन्द्रयोंका अपने २ विषयको प्रकाशित करना व्यापार है । 


प्रश्‍न--व्यापार (क्रिया) के सकर्मक होनेसे वे कर्म ( कायं ) कौनसे और” 
कितने हैं । 
उत्तर--इस तीन प्रकारके क्रिया के हायं-घायं-प्रकाशय ऐसे तीनों कार्य 


दस २ प्रकारके होते हैं, क्योंकि कर्मन्द्रियोंके ग्रहणयोग्य, वचन-आदान इत्यादि 


(१) भाहाय व्याप्यं वचनादानविहृरणोत्सर्गानन्दाख्यम्‌ । (२) पूथिव्यादीनाः 
पञ्चानाम्‌ । | 
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है. 1.“ सांख्यकारिका 
“विषय लौकिक तथा भेदसे दो प्रकारके. होनेसे दस प्रकारके होते हैं । तथा बुद्धि, 


अहंकार, मन इन तीनोंके घारणयोग्य--शरीरादिरू कार्य पुथिवी. आदि पांच 


महामूतोंसे. पैदा हुये हैं जो लौकिक तथा अलौकिक भेदसे दो प्रकारके होनेसे 
धार्य कार्य भी दस. प्रकारका है, इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियोंसे प्रकाश करने योग्य” 
शब्द, स्प; रूप, रस, गंध ऐसे पांच विषय भी दिव्य तथा अदिव्य इन दो भेदों 
से दो प्रकारके होनेसे दस प्रकारके हैं ॥ ३२ ॥ 
त्रयोदशकरणानां भेदमाह-- 
अन्तःकरणं त्रिविधं. दशधा बाह्य त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतकालं वाह्य' त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌ ।। ३२३ ॥ 
= 'अभ्तःकरणमिति । महृदहंकारमनोभेदेन त्रिविघमन्तःकरणम्‌ (१), वाह्यं 
“करण दशघा पऊचबुद्धीर्द्रियपञचकमेंसद्रियमेदात्‌/ त्रिविधस्यान्तःकरणस्य विषयं 


-व्यापारमार्याति जनयतीति विषयार्यम्‌, मनोऽहंकारबुद्धीनां व्यापारेषु (२) बुद्धी- 
न्द्रियव्यापारस्यो (३). पयोगात्‌, कर्मेन्द्रियव्यापारस्यापि (४) वुद्धीस्द्रियद्वारान्तः- 


-करणव्यापारे' उपयोगः, (५) कमे न्ब्रियव्यापारेण जनिते पदार्थ वुद्धीत्दरियप्रवृत्त्या-: 


न्तःकरणप्रवृत्तेः । . बाह्येन्द्रियंःकि तत्राह (६) साम्प्रतकालं वतेमानमात्रविषयः 
कम्‌, वाह्यं वहिरिन्द्रियम्‌ , कमेन्द्रियस्यः तत्‌ (७) परम्परया (८) वोध्यम्‌ । 
त्रिकालम्‌ = अतीतानागतवतमानविषयम्‌ , 'तत्रानुमानशब्दसहकारेणातीतानाग- 
-गतविषयकम्‌, इन्द्रियसहकारेण वर्तेमानविषयकम्‌ , 'ाभ्यन्तर = मनोबुद्धचहं- 
-काराख्यम्‌ ।। ३.३ ॥. ` 
हिंदी प्रश्न--इन तेरह करणोंके अवान्तर भेद कितने हैं ? 
उत्तर--इन तेरहों करणोंमेंसे महत्तत्व, अहंकार तथा मन ये तीन भीतरी 


करण हैं. और ज्ञानेम्ट्रिय तथा केन्द्रिय ये दस वाह्य करण हैं, जो तीनों भीतरी 
करणोंके संकल्प, अभिमान तथा झध्यवसायरूप व्यापार करनेमें द्वार; होते हैं 


( १) शरीराभ्यन्तरवृत्तित्वादन्तःकरणम्‌ । ( २ ) अध्यवसायामिमान- 
'संकल्पेष्‌ । (३) आलोचनास्यस्य । (४) वचनादानादिकस्य । (५) कथंमित्यतं 
आह्‌ कर्मेन्ब्रियेति । (६) बाह्माम्यम्तरकरणयोविशेषान्त्रमाह साम्प्रतकालमिति 
-मिश्नाः। (७) वतंमानविषयत्वम्‌ । (८) बुद्धीन्द्रियद्वारा । अत्र हेतुर्चिन्त्यः,। 
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जिसमें से :शानेन्द्रि विषयके प्रत्यक्ष द्वारा तथा कर्मेन्द्रिय अपने) अपने व्यापारिके 

द्वारा-तीनों मीतरी करणोंक्रे विषयमें प्रवृत्त होते हैं । इसी प्रकार वाह्य दस करण 

वत्तेमान विषयमें.. प्रवृत्त होते हैं, और.तीनों अंतःकरण वत्तमान, मत तथा 

भविष्य ऐसे. त्रिकालविषय़ोंमें. प्रवृत्त होते हैं, .यह भी दोनों प्रकारके करणो की 

विशेषता है । अनुमान तथा शब्दकी सहायतासे भूत तथा मविष्य विषयमें और 

इ द्वियोंकी सहायतासे वत्तमान विषयमें भी तीन अंतःकरणों की प्रवृत्ति होती है.॥ 
वाह्यन्द्रियाणां विषयान्‌ विवेचयति 


घुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेषविषयाणि । 


: . ` वाग्मवति शब्दविषया शेषाणि तु प्रज्चबिपयाणि.॥ ३४ ॥ 

बुद्धीति । तेषां दशानामिन्द्रियाणां मध्ये बुद्धीन्द्रियाणि विशेषा योग्या 
अविशेषा अतीन्द्रियास्त एव विषया येषां ताइशानि, तत्र योग्यायोग्ययोग्रं हणं 
योगीन्द्रियाणाम्‌, योग्यमात्रग्रहणमस्मदादीन्द्रियाणाम्‌ । एवं कर्मेन्द्रियेषु वाक्‌ 
षाब्दत्रिषया (१) तज्जनकत्वात्‌ , शब्दरच न तन्मात्ररूपस्तस्याहंकारजन्यत्वात्‌ । 
शेषाणि = पाणिपादपायूपस्थानि, पञचविंषयाणि = पाण्याद्याडार्याणां घटादीनां 
थङ्चशब्दाद्यात्मकत्वादिति ॥ ३४॥ 

हिन्दी प्रश्‍न-=इनमेंसे वाह्यकरणरूप दस इ द्वियोंके विषय क्या हैं ? 

उत्तर--इन दस इ द्रियोमेंसे पांच ज्ञानेद्रियोके विशेष ( स्थल ) पांच 
पृथिवी, जल इत्यादि तथा अविशेष (अतीन्द्रिय) पञ्च तन्मात्रा कमसे हमलोगों 
के तथा योगियोंके प्रत्यक्ष विषय हैं । एवं पांच क्मेन्द्रियोंमेंसे वागिर्द्रिय शब्दका 
जनक होनेसे स्थूल शब्दको ही विषय करता है, सूक्ष्मरूपं शब्द वागिन्द्रियका 
बिषय नहीं होता क्योंकि वागिन्द्रिय तथा सुक्ष्मशब्द दोनों ही अहँकारके कार्य 
हैं।"वाकीके हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ इन चार. कर्मेन्द्रियांके पांच २ विषय होते हैं 
क्योंकि हाथ इत्यादिकोंसे ग्रहण करने योग्य पदार्थ शद्वादिः पंच स्वरूप हैं ॥३४।। 
”  -बाह्यन्द्रियाणामप्राधान्यं वक्तुमाह ” 


सान्तःकरणा बुद्धिः सबै विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 


( १ ) स्थूलशब्दविषया, तत्र हेतुमाह तज्जनकत्वादिति। स्थूलशन्दस्यैव 


हतुत्वोदित्यथंः । इदमेवाह शब्दश्चेति ।' सुध्मशब्दइच तन्मात्रर्पो न वारिविषयः 


स्तस्याहंकारिकतया वागिर्द्रियेण सहैककारणकत्वात्‌ इति भावः ''“ छ 
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तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि दवाराणि शेषाणि |: २५ ॥ 
सान्तःकरणति । अन्तःकरणे मनोऽहंकारौ ताभ्यां' सहिता बुद्धिः यस्मात्‌ 
सवेमिर्द्रयोपनीतं विषयं पुरुषोपकारकमवगराहतेऽच्यवस्यति तस्मात्‌ तत्‌ त्रिविध" 
मन्तःकरणं द्वारि(१) द्वारमस्यास्तीति कृत्वा, शेषाणि दशोर्द्रिययाणि द्वाराणि (२). 
साक्षात्परम्परया वेन्द्रियद्वारैवान्तःकरणानां विषयावगाहनात्‌,दवारत्वं “चास्योपः' | 
कारकत्वम्‌, तच्चालोचनद्वारा प्रागुक्तदिश्चा बोध्यम्‌ ॥ ३% ॥ = | 
हिंदी--प्रश्‍न--क्या. अन्तःकरणोंकी अपेक्षासे वाह्मेन्द्रियोंमें कोई | 
विशेषता है? | 
उत्तर” है, क्योंकि मत तथा. अहंकार सहित बुद्धि जिस कारण सभी बाह्य | 
इन्द्रियेसि. प्राप्त किये विषयोंको पुरुषके भोगके लिये निश्‍चय करती हैं, इस कारण 
तीनों भीतरी करण द्वारि-प्रधान हैं और बाकीके दस बाह्य इन्ब्रिय-द्वार-अप्रघान 
हैं, क्योंकि साक्षात्‌ या. परम्परासे बाह्यन्द्रियोंके द्वारा ही भीतरी करण विषयोंमें न 
अपना २ व्यापार करते हैं ॥३५॥ । पक 
अन्तःकरणेषु बुद्धः प्राघान्यं वक्‍तुमाह-- = 
एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः । क 
. कृत्स्नं पुरुषस्याथ प्रकाशय घुद्धौ प्रयच्छन्ति | ३६ ॥ | 
एते.प्रदीपकल्पा इति । एते गुणविशेषा गुणानां भेदाः सत्त्वाद्या येषु ते | 
दशेन्द्रियमनोऽहंकाराः पुरुषस्यःकृत्स्तमथं , प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ( ३ ) तत्र 
प्रकाशयन्ति यथा दीपो घटं प्रकाइय पुरुषे घ्रापयति ॥ ३६.॥ , क 
हिंदी-प्रश्‍न--तीन भीतरी करणोंमें भी कोई विशेषता है ? 
: इत्तर्‌-त्तीनोंमें भी बुद्धि ही की प्रधानता है क्योंकि बत्ती, तेल, आग इनके 
समान परस्पर विरुद्ध सत्त्व, रज तथा तमोगुणके विकाररूप ये सब गुण विशेष 


परिणामरूप-मन बाह्येन्द्रिय अहंकारादिक अन्धकार निरासद्दारा रूपप्रकाशके लिए 
प्रदीपके समान मिलकर सारे आत्माके भोगयोग्य पदार्थोको मोगके लिये बुद्धिको 


. (१) प्रधानम्‌ । (२) अप्रधानानि। (३) समग्र पदा्थेजातं प्रकाइ्य 
आलोच्य संकल्प्यामिमत्य च बुद्धौ प्रयच्छन्ति बुद्धी साक्षादुपमोगसाघनायाघ्यव- 
सायाथेमपंयन्तीत्यर्थंः । 
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संस्कृत-हिंदीव्याख्योपेता ४६ 


प्रकाशित कर देते हैं, जिस तरह ग्रामाध्यक्ष गृहस्थोसे कर लेकर विषयाध्यक्षको 
और विषयाव्यक्ष सर्वाष्यक्षको और'वह राजाको देता है, अर्थात्‌ वाह्येन्द्रिय पदार्थों 
को प्रत्यक्ष! कर मनको और मन संकल्प कर अहंकारको और अहंकार अभिमान 
कर सव करणोंमें श्ेष्ठ-बुद्धिको विपयोंका समपंणकर देते हुँ इसलिये बुद्धि ही 
सव करणों में प्रधान है ॥ ३६ ॥ 
बुद्धिरपि न स्वार्था किन्तु परार्थवेत्याह- 
सव प्रत्युपमोग यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च बिशिनष्टि पुनः प्रथानपुरुपान्तरं सरच्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 

सवेमिति । सवं शब्दादियोग्यं प्रति य उपभोग: पुरुषस्य तं ` यस्मात्‌ ˆ 
साबयति (१) तस्मात्‌ सा प्रधनापि पराथंव न स्वार्थेति मावः । मोक्षहेतु 
ज्ञानजनकत्वादपि सा (२) तथेत्यमिप्रेत्याह--सेंव पुनविवेकदशायां प्रधानपुरुष- 
योरन्तरं वेलक्षण्यं सुक्ष्ममतिदुज्ञ यं विशिनष्टि विषयीकरोति, (३) अध्यवसायरूप- ` 
त्वाद्बुद्धिरेव तथेति (४) भावः ॥ ३७॥ 

हिंदी-प्रश्‍न - तीन भीतरी करणोंमें से बुद्धि को ही क्यों विषय दिये ` 
जाते हैं, बुद्धि अहंकार या मनको विषय समर्पण क्यों नहीं करती, अर्थात्‌ बुद्धि : 
ही प्रधान क्यों ? छ 

उत्तर-- पुरुषार्थ-भोग के प्रयोजक होनेसे उसका जो प्रत्यक्ष. साधन है वही 
प्रधान हो सकता है, बुद्धि ही आत्माके साक्षात्‌ भोगोंका साधन. है क्योंकि उसीके 
निश्चयके अनुसार आत्माको भोग होता है इसलिये वही प्रधान है । जैसे सर्वाध्यक्षः 
प्रधानमन्त्री ही राजाके सव राजकार्योका साधक होनेसे प्रधान होता है और 
बाकीके ग्रामाध्यक्ष इत्यादि उसके अङ्ग होते हैं, वेसे बुद्धि सारे भात्माके भोगों 
को सिद्ध कर देती है और विवेकज्ञानके समय वही प्रकृति आदि जड तथा चेतन- 
को विलक्षणताको ( जिसे जानना बहुत कठिन है ) वता देती है इसलिये तीनों 
अन्तःकरणोंमें भी बुद्धि ही प्रधान है ।॥ ३७॥ ` ड 


... ( १ ) समुपस्थापयति, भोगापवगो हि पुरुषार्थः, तस्य साक्षात्सम्पादकं 
यत्तदेव प्रधानम्‌, बुद्धिर्व साक्षात्सम्पादिका पुरुषार्थस्यातः प्रधानं करणमिति 
सावः । (२) बुद्धिः । (३) इवार्थापन्नतानिरासेन वोधयति, साक्षान्मोक्षप्रयोजिकां 
सत्वपुरुषान्यतास्याति सम्पादयतीति भावः । ( ४ ) प्राघान्यवतीति | 
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५० सांख्यकारिका 
अविशेषविशेषावृक्तौ तौ कावित्यत आह- 
तन्मात्राण्यबिशेषास्तेस्यो भूतानि पञ्चभ्यः | 

-एतेस्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढारच ॥ २८ || 

- तन्मात्रेति । तन्मात्राणि शब्दादीनि अविशेषाः, अयोग्यत्वात्‌, तेम्यस्त- 
्मात्रेम्यः पञ्चम्यो भूतानि स्थूलानि पृथिव्यादीनि, एते पृथिव्यादयः विशेषाः, 
योग्यत्वात्‌, कुतः ? शान्ता इति । च एको हतौ द्वितीयः समुच्चये, ,यस्मादा- 
काह्यादिषु स्थूलेषु केचित्‌ शात्ताः सत्त्प्रघानतया ` सुखकरा प्रसन्ना लघवश्च, 
केचिद्रजःप्रघानतया धोरा ठुःखकराः, केचित्‌ तमःप्राधान्यान्मूढा मोहकरा गुरवएच, 
गुणानां गुणप्रधानमावतों यथेदं तथोपपादितमधस्तात्‌ ।। ३८ ॥ 


हिंदी--प्रश्‍न-पूर्वोक्त विशेष तथा अविशेष क्या है? 

,उत्तर--सूक्ष्म शब्दादि पांच तन्मात्रा ही अविशेष हैं क्योंकि उनमें उपभोग 
योग्य शान्तत्वादि, धम नहीं हैं । उन पांचोसे स्थूल पांच पृथिवी .आदि भूत पैदा 
हुए हैं, जिन्हें साङ्ख्यशास्त्रमे विशेष कहा गया है,. क्योंकि इनमेंसे कोई २ सत्त्व- 
प्रधान होनेसे शान्त, सुखदायक, प्रसन्न और लघु हैं, और कोई रजोगुण प्रधान 
होनेसे घोर तथा दुःखकर और कोई २ तम प्रधान होनेसे मोहको करनेवाले गुरु 
हैं इसलिये इनमें मोगकी योग्यता है ॥ ३८ ॥ 

एतावन्त एवःविंशेषा इति न किन्त्वन्येऽपि सन्तीत्याह (१)— 
: च्छ 
च्मा मातापितृजाः सह प्रभूतेस्त्रिघा विशेषाः स्युः । 
सच्मास्तेषा नियता मातापितूजा निवतेन्ते ॥ ३६ ॥ 
सूच्मेति । सूक्ष्मा लिङ्गशरीराख्याः, (२) मातापितृजाः स्थूलदेहः, प्रभूताः 
पवेतवृक्षाद्याः, विशेषकायंत्वाहिशेषा: । (३) तत्रसुक्ष्मदेहाः सुक्ष्मतन्मात्राद्या रव्ध- 


त्वात्‌; मातापितृजास्तु मातापितृमुंक्तान्नजशुकशोणिताद्यारब्धत्वातू, प्रभूतास्तु 
0 &५ 


(१) विशेषाणामवान्तरविशेषानाहेत्यर्थः । ( २ ) महदादिसुक्षमगन्धतन्मा- 
त्रान्ता अष्टादशतत्त्वात्मका: सूक्ष्मदेहा इत्यर्थः, तत्र शान्तघोरमोहघमंकाणामिन्द्रि- 


« याणां विशेषतया तद्धटिताष्टादशतत्त्वसमुदायात्मकसूक्ष्मदेहस्यापि विशेषत्वमि त्यय-. 


सेको विशेषः । मातापितृजस्थूलदेहस्य शान्ता दिघमेवत्त्वात्पवेतादिप्रभूतानां च स्थूल" 
मूतविशेषत्वमित्यपरं विशेषद्वयमूहनीयम्‌ । ( ३ ) उक्तविशेपत्रयस्य सूक्ष्मदेहादि- 
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संस्कृत-हिंदीन्याख्योपेता ५१: 


तद्विलक्षणकारणकत्वाद्‌ । तेषां मध्ये सूक्ष्मा नियता आमोक्षांवस्थायिनः, माता- 
पितृजा निवतंन्ते मरणकाले पतन्ति, उपलक्षणमेतत्‌ प्रभूतानाम्‌, तेऽपि निवतंन्त : 
इति वोध्यम्‌, विशिष्य कथनं तु गोणजीवत्वाभिप्रायकं बोध्यम्‌ ॥- ३६ ॥ - 
हिंदी--प्रश्न--विशेष कितने हैं ? | ४ 
उत्तर--ये विशेष सूक्ष्म ( लिङ्गशरीर ),मातापृतिज ( स्थूल शरीर ) और 
प्रभूत ( पवंतवृक्षादिमहामूत ) ऐसे तीन प्रकार के हैं जिनमें से सूक्ष्म तन्तमात्रा- 


, दिकों से पैदा हुए सुक्मशरीररूप विशेष नियत अर्थात्‌ मुक्तिकाल तक रहते हैं, 


और मातापिताके खापे हुये अन्न रससे पैदा भये शुक्र तथा शोणित इत्यादिकोंसे 
पैदा हुये स्थूल शरीर और प्रभूतरूप दो विशेषोंकी निवृत्ति होती है. अर्थात्‌ इन 
दो विशेषोंक्रा नाश हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


लिङ्गशरीरघर्मानाह्‌-- 
ूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं मदददादि्न्तमपर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं भाषैरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 


पूर्वोसज्मिति । पूर्वस्मिन्नादिसगें ऽस्मात्‌ प्रधानादुत्पन्नमाविर्मूतम्‌ , 
असक्तम्‌ = अव्याहृतं शिलामप्यनुप्रविशति, नियतं = प्रत्यात्ममिन्नम्‌ , महदा- 
दिसूच्मपयेन्त = महदहङ्कारमनोदशेन्द्रियतन्मात्रसमुदायरूपम्‌ , संसरति-नवं ` 
नवं स्यूलशरीरमुपादत्ते पवं पर्वं च जहाति, निरुपभो गां = स्थूलदेहं विना मोगाया- 
समर्थम्‌ , भाबेरधिवासितं = मारवर्यागादिमिरन्तर्माव ( १ ) इचाधिवासितं कृतः 
संस्काराघानम्‌ , यागजसंस्कारोऽदृष्टमेव ॥ ४०॥ 

हिंदी -भरशन-सूक्ष्म शरीर क्या है तथा उसके घर्मे क्या हैं ? 

उत्तर महत्तत्त्व, अहङ्कार; मन एकादश इन्द्रिय तथा पञ्च तन्मात्रा इनका 
समुदायरूप पूर्वोक्त सुक्ष्म शरीर. आदि सूष्टिमें प्रधानसे प्रगट होता है, तथा 
असक्त नाम अव्याहत है जिससे उसका पत्थर तकमें प्रवेश होता है और नियत 
नाम प्रत्येक आत्मामें अलग २ है तथा निरुपभोग अर्थात्‌ स्थूल शरीर के विना 
सोगमें असमर्थं है ओर धर्मादि आङ भावोंसे सम्बद्ध होता हुआ यही सुक्मशरीर 
पूवं २ स्थूल शरीरको छोड़ कर. नये २ स्थुलशरीरोको ग्रहण करता है ॥ ४० ॥ 


MPSS HE SE Ne त 
सञ्ञ्ञामेदे हेतुन्रिदिशति तत्रेति। ( १ ) वक्ष्ममाणैषर्मादिभिरचेत्यर्थः । 
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अ ` सांख्यकारिका 


ननु.तहि साहंकोरेन्द्रियवुद्धित एव सोगोऽस्तु इतं सुक्ष्मशरीरेणाप्रामाणिके- ; 


नेत्यत आह .. `. डळ ी 
चित्रं यथाश्चयमते स्थाणवादिस्यो बिना यथा छाया । 
तद्वद्दिना विशेषै स्तिष्ठति न निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४१ ॥ 


. चित्रं यथेति । आश्रयं विना चित्रे न तिष्ठति तदाभित्यैव तिष्ठति, ( १ ) ` 
तदवद्विशेषैरतिसूक्ष्मैः शरीरैबिता लिङ्ञं लिङ्गनाजज्ञापनाद्वुद्धयादिकं वृत्तितन्मात्रा- ` 


दिसमुदायख्पत्वान्निराश्रयं न तिष्ठति किन्तु सूक्ष्मशरीराश्रितमेव तिष्ठति, अत- 
स्तेषां घमिमूत सूक्मशरी रमावण्यकम्‌ ( २ ) । 
( ३ ) ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशवद्धं वशं गतम्‌ । ` 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निञ्चकषं वलाद्यमः ।। इत्यादिप्रमाणाच्चेति भावः । 
(४) केचित्तु स्थूलशरी रावस्यकत्वािप्रायकमिदमिति वर्णयन्ति, तथाहि लिङ्ग 
समुदायात्मक लिङ्गशरीर विशेष: स्थूलदेहैविना निराश्रयं सन्न तिप्ठति किन्तु 
स्थलशरीरमाथित्यैव तिष्ठति, अतो न सिङ्गशरीरस्यात्यथासिद्धिरिति भावः । 
शेषं प्रा्वत्‌ ॥ ४१॥ | 
` हिंदी-प्रश्न--अहंकार तथा इन्द्रियसहित बुद्धिको ही संसारके भोग क्यों 
नहीं होतें तन्मात्रापर्यन्त पृथक सूक्ष्म शरीर माननेकी क्या आवश्यकता है ? 
` उत्तर--जिस प्रकार विना आधारके चित्र नहीं हो सकता. अथवा विना 


वृक्षादिकोंके छाया नहीं पड़ती, उसी प्रकार सूक्ष्मशरीरोंके विना आत्माका अनुः . 


मापक होनेसे लिङ्गपदसे ग्राह्य बुद्धयादि तेरह करण निराधार नहीं रह सकते, 
इसलिये सूक्ष्म शरीर मानना आत्रश्यक है ॥ ४१ ॥ 


I (१ )अत्र यथा वा स्थाणुपुरुषादिभ्यो विना छाया न भवति किन्तु' 


तदाथित्यैव छाया तिष्ठति इत्यधिकमपेक्षितम्‌ । ( २ ) तथाच जन्मध्रायणान्त- 
रालकालिकबुद्धधादिसमुदायो वर्तमानशरीरधारः वर्तेमानतन्मात्रान्वितबुद्धधादिः 
समुदायत्वाद्दृश्यमानशरीरवृतिबुद्धयादिसमुदायवदित्यनुमानेन सूक्ष्मदेहसिद्धिरिति 
मावः । ( ३ ) एवमनुनानेन सूक्ष्मशरीरं साधयित्वाऽऽगमेन साधयितुमागमः 
माइ- तत इति । ( ४ ) इदं स्वमतमिति प्रतिभाति, कस्यामपि व्याख्यायामः 
स्यानुपलब्धः ।. fete 
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संस्कृत-हिंदोग्याख्योपेता १५३ 


एव्र सुक्मशरीरास्तित्वमुपपाद्य, यथा संसरति येन च हेतुना तदुमयमप्याह -- 
पुरुषार्थहेतुकमिदं निमिचनै मिच्तिकप्रसङ्गन्‌ । ` | 
्रकृतेविशचत्वयोगान्नटवद्वयतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पुरुषाथति । निमित्तं धर्मादि, नेमित्तिकं घर्मादिकारणकं स्थलदेहादि. 
तदुभयप्रसङ्ग न तदुभयसम्वन्बेन, लिङ्गमिदं ( १ )सूक्ष्मशरीर, नटवद्वयवति' 
ष्ठते-यथा नटो बहुनि विविधानि रूपाणि गृहीत्वा व्यवहरति तर्थेदमपि देवादिः 
शरीरं परिगृह्य व्यवहरति । किमर्थं तत्राह पुरुषाथहेतुकमिति । पुरुषार्थो 
हेठुनिमित्तं यस्य तादृशम्‌ , पुरुषार्थफलकमिति यावत्‌ । तत्तद्धोगादृष्टबलात्‌ तत्त- 
-्वोगार्थमेव तथा व्यवहरतीत्यथंः । कुतोऽस्येवंविघो महिमा तत्राह प्रकृतेविश्लु- 
स्वयोगादिति । तथा च पुराणम्‌ 

(२) वँइवरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमीहृशः । इति । 

प्रकृत्यापुरापगमाम्यां महदल्पादिकं सवंमुपपद्यत इति भावः ।। ४२ ॥ 

हिंदी प्रश्न--सूक्ष्म शरीरके संसरणका कारण और उसके संसारका प्रकार 
ब्रया है ? 

उत्तर--धर्मादिरूप निमित्त और घर्मादिकोंसे होने वाले स्थळ दारीरादिरूप 
कार्य इन दोनोंके सम्बन्धसे भोग तथा अपवर्गेरूप पुरुषार्थके थिए प्रकृतिकी व्याप- 
कताके सामथ्यंसे यह सूक्ष्म शरीर नटके समान व्यापार करता है, अर्थात्‌ जैसे 
नट कमी राम कमी कृष्ण वनकर उनके चरित्रोंको दिखाता है उसी तरह यह 
सुक्ष्स शरीर मी देवता मनुष्य इत्यादिकोके स्थूल शरीरको धारण कर संसारमें 
गमनागेमनको करता रहता है ॥ ४२ ॥ 

(३) प्राकृतवेक्ृतयोरप्रसिद्धत्वात्‌ तौ को तत्राह 


सांसिद्विकाश्च भावाः प्राकृतिका वैक्ृतिकाश्र धर्माद्याः | ड 


( १ ) .महदादिसूक्ष्मपर्यन्तमित्यनेनोक्तम्‌ । व्यवतिष्ठते-आत्यन्तिकादिप्रलयः 
पर्यन्तं मोक्षपर्यन्तं वाऽत्मना सहैवावतिष्ठत इत्यर्थः, तत्र दृष्टान्तं विवृणोति यथेतिः। 
( २ ) प्रकृतेः जगदात्मक्तानावस्थानख्पा हविमुत्वादयं देहवाहेहान्तरप्राप्त्याद्यात्मकः 
परिणामः संसारोऽत्याइचर्येकरो भवतीत्यर्थः .। तत्र न्यूनाधिकभावःकथमतभाहु-अकृु+ 
त्यापूरेति। (३)मावैरधिवासितमित्युक्तं, तत्र सांसिद्धिकः प्रसिद्धएवेत्यादिः पुररणीयः 
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इष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः ।। ४३ ॥ 

सांसिद्विकाशचेत्यांदि । भावा धर्माद्या ये सांसिद्धिकाः स्वामाविकास्त 
एव प्राक्ृतिकाः यावद्वस्तुस्थायिनो यथा महत्तत््वादहङ्कारादय वैकृतिकाः कदा- 
चिद्‌ वृत्तयः (१) । तेषां मध्ये धर्माद्याः करणं बुद्धितच्वम्‌ तदाश्रयिणो दृष्टा 
साङ्ख्याचाये: । कार्याश्रयिणः_कायं शरीरं तदाश्रयिणः कललद्याः, कलल- 
बुद्बुदमांसपेशीकरण्डाङ्गव्यूहा गर्भस्थस्य, ` ततो निगेतस्य बाल्यकौमा रयौवनवा- 
द्वेंकानीति. (२) सङ्क्षेपः ॥ ४३ ॥ 

हिंदी . प्रश्‍न--सूक्ष्म शरीरके-वर्णन मैं वतलाते हुए भाव पदार्थ क्या हँ? 

उत्तर- जो घर्मादि आठ भाव सासिद्धिक अर्थात्‌ स्वाभाविक हैं, वे ही 
प्राकृतिक साथ पैदा हुये या जबतक आघार पदार्थ है तवतक रहनेवाले हैं, जैसे 
महत्तत्व अहंकार. इत्यादि, पर गौडपादाचार्येके-मतसे साथ पैदा हुये कर्मादिभाव 
सांसिद्धिक होते हैं और बुद्धितत्त्वके साथ जिनके शरीर पैदा हुये हैं ऐसे सनकादि 
सिद्धोंके प्रक्कतिसे पैदा हुये भाव प्राकृत होते हैं । और उपायोंके करनेसे पैदा हुये 
जैसे वाल्मीकि .आदिकोंके धर्मादि भाव जो असांसिद्धिक हैं वे ही वैक्कत बोले जाते 
हैया जो भाव कभी २ रहते हैं वे वैकृत होते हैं। घर्मादिभव' मुख्यत 
बुद्धितत्त्वरूप करणें. रहते हैं, पर धर्मादि भावोंसे पैदा हुई कलल बुद्‌ दुद इत्यादि 
अवस्था; भी.माव कही जाती है, इसी आशयसे मूलमें कहा है 'कायोश्रयिणश्च 
कललाद्याः, अर्थात्‌ घर्मादिमावोंसे पैदा हुई गर्भमें रहने वाले प्राणियोंकी 
कलल, बुद्‌बुद, मांसपेशी इत्यादि अवस्था तथा गर्भसे बाहर निकलनेके वाद 
क्कोमार-योवन-वाद्ध॑क्यादि अवस्थारूप भाव कार्य-स्थूल शरीरमें रहते हैं ॥ - 

बुद्धिनिष्ठानां धर्मादीनां (३) प्रयोजनमाह 


घर्मेण गमनमूष्वं गमतमधस्ताद्‌ भवत्यघर्मेण । 


(१) गौडपादमते सांसिद्धका प्राकृता वेकृताइच ति त्रिविधा -मावाः, तत्र - 


सहोत्पन्नाः सांसिद्वधिका यथा कपिलस्य, ! प्राकृता उत्पन्नकायंकारणानां शरीरिणा 
सनकादीनाम्‌_, वेकृता आचयेमूतिनिमित्तका अस्मदादीनां धर्मादयो भावा इति 
विशेषस्तत्रैव ब्रष्टव्यः । (२) कललाद्वस्थारूपाणां भावानां कार्यशरी राघारत्वः 
मिति भावः, एतन्मते तु सांसिद्धिकानां भ्राङतेष्वन्तर्मावाद्‌ द्विविधा एवं भाव इतिं 
ज्ञेयम्‌ । (३) भावानामिति शेषः । 3 
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ज्ञानेन चापत्रगों विपर्ययादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥ 


धर्मेणेति | केवलशुक्लेन(१) परहिसावर्जितेन, शुक्लक्कष्णेन (२) च पर 
हिंसापू्वेकेण, ऊध्व ब्राह्मप्राजापत्यंन्द्रगान्धवंयाक्षपेत्रादिषु लोकेषु, अधस्ताद्‌ 
रोरवमहारौरववह्निवेतरणीकुम्भीपाकतामिस्रान्घतामिल्तादिनरकेषु अधस ण॒ शास्त्र" 
निषिद्धाचरणेन परपीडादिना, गमनं भवति । ज्ञानेनात्मसाक्षात्कारेण अपवर्गो 
मोक्षः । विपयेयात्‌ अज्ञानाद्‌ बन्धः प्राकृतिकवैक्ृतिकदाक्षिणभेदेन त्रित्रिघ; । 
. ` तत्र प्राकृतिकः आत्मबुद्धचा प्रकृत्युपासननिवन्धनो यथा 
पूर्ण शतसहस्र तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः । इति । 
वैकृतिक' आआत्मदुद्ध्येन्द्रियोपासननिबन्धनो यथा 
दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्ती न्द्रियचिन्तकाः । इत्यादि । 
दाक्षिणः? पुरुषमजानतः कामनया वेदिककर्मानुष्ठाननिवन्धनो यथा 
पुरुषज्ञानहीनानां स्वर्गाद्यथ हि कुर्वताम्‌ । भू 
तानि तानीह कर्माणि तेपां बन्धस्तु दाक्षिणः ।। इति । 
सञ्ज्ञा तु दक्षिणासम्बन्धनिवन्धना वोघ्येति सङ्क्षेपः ॥ ४४॥ , . ; 
हिंदी प्रश्‍न -किस २ निमित्तका कोन'२ विशेष नैमित्तिक है ? 


.. उत्तर धर्मरूप निमित्तसे स्वर्गादि लोकमें गमन होता है अर्थात्‌ देवादि 
शरीररूप कार्य प्राप्त होता है, और अत्रमं निमित्तसे भूतल इत्यादि नीचेके लोगों 
में गमन होता है अर्थात्‌ मृत्युलोकमें पशु इत्यादि शरीर तथा नरकमें नारकीय 
शरीररूप कार्यं होता है । और ज्ञांनरूप निमित्तसे अपवर्ग (मुक्ति) रूप कायें 
होता है तथा अज्ञानसे बन्धनरूप कायं होता है ॥ ४४॥ 

“तमेब विदित्वाइतिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये'ति\ शत्या 
धुरुषज्ञस्यैव मोक्षकथनेनान्यस्य मोक्षाभावकथनाज्ज्ञानरहितस्य विरंक्तस्पापि न 
मोक्ष इत्याशयवानाह (३)-- 2 


वैराग्यात्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात । . 
ऐश्वर्यादविधातो विपर्ययात्‌ तद्विपर्यास: ॥ ४४ ॥ `, .. 3 


“नन” पख दता RR मम 
0१) जपादिना । (२) गर्थानयहेतुयुझतदुष्केतात्मकेन यांगादिगा । 
कृष्णत्वे हेतुमाह परेति । (३) अवशिष्टमावाना प्रयोजनमाहेति शेष: ॥ ४ 
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चैराग्यादिति । दुष्टानुश्रविकविषयेष्वलम्बुद्धितिशेषख्पाद्‌ वैराग्यात्‌ (१) 
केवलात्‌ प्रकृतिलयः, प्रकृतिपदेन महदहङ्धारादोषपि गृह्यन्ते, तेष्वात्मवुद्धयो- 
“पास्यमानेंषु लयो ' भवतीत्यथंः । राजसादू .रजकार्यात्‌ रागात्‌ कामक्रोधादेः 
- संसारो भवति, तत्र यागादिगोचरात्‌ ( २.) स्वर्गादिः, स्त्रचादिगोचरादिह- 
.ऽलोकमोगं. एवेति विवेकः । ऐशश्र्यीदणिमादिलक्षणात्‌। अविघातो (३) गतिः 
: प्रतिबन्चामावः । विपयेयादनैश्वर्यात्‌ , तढ्िपयोसः सवत्र गतिविच्छेदः, यथा 
कस्यचिदनीस्वरस्य परगृहे प्रतिघातः ॥ ४५ ॥ गर 
इसी प्रकार पूर्वोक्त केवल वैराग्य रूप निमित्तसे प्रकृति महत्त्व इत्यादिकों 
` को आत्मा समझ कर उपासना करनेसे उन्हीमै लयहूप कायं होता है, और 
रजोगुणके कार्य राग-प्रेम काम, क्रोध इत्यादि निमित्तोंसे संसार रूप कार्ये तथा 
पूर्वोक्त अणिमादि आठ ऐश्वयंख्प निमित्तसे इच्छा की रुकावट न होना, अर्थात्‌ 
चाहे जिस किसी लोक में जानेको इच्छाका नाश न होना-कार्य होता है, और 
उक्त ऐश्वर्योके न होने से इच्छा का नाश होना ही कायं होता है ॥ ४५ ॥ 
ननु विपर्ययाद्याः साइख्यज्ञ भ्यः शूयन्ते, कि ते तत्त्वान्तराणि ? कतिविघा 
बा? तत्राह(४)- | 
` एष प्रत्ययसगों विपर्ययाशक्तितुटटिसिदध्याख्यः । 
` गुखयैषस्यविमर्दातु तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
, ` एष इति । विपरययश्चाशक्तिस्च तुष्टिश्च सिद्धिरच आख्या नामानि यस्य, एष 
“गणः, प्रत्ययो बुद्धिस्तत्सगंस्तज्जन्य:, तथा च बुद्धितत्वे प्रविष्टो न तत्त्वान्तरं 
कार्यकारणाभेदात्‌ (५) । तस्य॒ भेदाः पञ्चाशद्वक्यन्ते । ननु कथमेककारणादेतानि 


1, 1: ( १ ) पुर्वोक्ताद्वशीकारसङ्ज्ञाख्यादवराग्यमात्रादित्यर्थः । ( २ ) राजसाद्रा- 
'शादिति पुर्वेणानुषञ्जनीयम्‌ 1 एवमग्रे ऽपि। (३) गतीच्छादेः संत्र सफलतेत्यर्थ: । 
एवमग्रोपि । विपयंयपक्षे गतीच्छादेविच्छेदस्तद्विघातो भवतीत्यर्थो द्रष्टव्यः 
( ४ ) तदेवमुक्तान बुद्धिधर्मान्धर्माद्यष्टमाबान्‌ सङ्क्षेपेण विस्तरेण चाह एष 
इति अन्ये । (५ ) एष-भावाख्यो . बुद्धिकायं विपयंयादिमेदेन सङ्पाच्चतुविधः 
मित्यन्ये । तत्र “विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्र पप्रतिष्ठम्‌ इति योगदंशनो क्तमज्ञानम- 

'विद्यंति चोच्यते, - इन्द्रियादिकरणानामसामध्यंमश्षक्तिः, मोक्षप्रतिद्वन्द्वी प्राकृतिकः 
सन्तोष विशेषस्तुष्टिरणिमादिसामरथ्य॑विशेषः सिद्धिरिति द्रष्टव्यम्‌ । ` 
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संस्कृत-हिंदी व्याख्योपेता :५७ 


कार्याणि तत्राह (१)गुणवैषम्यविमदादिति | गुणानां वैषम्यं न्यूनाधिकव- 
लता मन्दमध्याधिकमावेन नानाविधा तथा विमर्दो गुणस्य गुणयोर्वा अभिभवः, 
'तस्मा दित्यर्थः । (२) तदेवं कार्यकारणयोरभेदेन विपयंयस्याज्ञानेऽञचक्तेरधर्म तुष्टे- 
मे सिद्धर्ञान इति विवेकः । अज्ञानादयस्तु बुद्धरेवातो विपर्यंयादयोऽपि न तत्त्वा- 
न्तरमित्यास्तां विस्तरः ॥ ४६ ॥ 


.- यह पूर्वोक्त निमित्त तथा नैमित्तिकोंका भेद वुद्धितत्त्वकी ही सृष्टि है जिसके 
संक्षेपमें विपयेय-अशक्ति-तुष्टि और सिद्धि ऐसे चार भेद हैं, जिनमें विपर्यय, 
नाम, अज्ञान या अविद्या तथा पूर्वोक्त करणोंके. विनाशसे होने वाली अशि 
(असामर्थ्यं) -ये दो बुद्धिके घमं हैं' इसी प्रकार तुष्टि तथा सिद्धि मी वुद्धिके ही 
चमं हैं जिनका आगे विस्तारसे वर्णन करेगे । इनमें से विपर्यय, अशक्ति तथा तुष्टि 
इन तीनोंमें पूर्वोक्त अठ बुद्धिके घर्मादि मावोंमेंसे ज्ञानको छोड़ कर सातका, तथा 
सिद्धिमें ज्ञानका अन्तर्माव, हो जाता है । परन्तु इस संक्षिप्त चार भेदोंका-सत्त्व रज 
तथा तम इन तीन गुणोंमेंसे एक २ या दो २ गुणोंके अधिक वलवान्‌ होने तथा एक 
एक या दो २ गुणोंका कम बल होनेसे जो वेपम्य होता है जिससे एक एक या 
दो दो के अभिभव (तिरस्कार) होनेके कारण गुणोंके पचास भेद होते हैं ॥ ४६ 
पञ्चाशदिति सामान्यत उक्तम्‌, तत्र कस्य कतिविधा भेदास्तत्राह-- 
पञ्च विपर्ययमेदा भवन्त्यशक्तिस्तु फरणवेकल्यात्‌ । 
अष्टाबिंशतिमेदा तुश्निवरधाष्टधा सिद्धिः ॥ ४७ ॥ 


_ पञ्चाशादिति । विपर्ययः संसारवीजम्‌ , (३) क्लेशाः पञ्च अविद्यास्मितारा 
गद्वेषामिनिवेशास्तेषामेव यथासङ्ख्यं तमोमोहमहामो हतामिस्नन्घतामिस्त्रसञ्च्ञाः) 
अभिनिवेशो भयम्‌ । ननु रोगादिकृतानामशक्तीनां रोगसमसङ्यतया कथमष्टावि- 
झंतिघाऽशक्तिस्तत्राह करणयैकल्यादिति। करणानां बुद्धितत्त्वेकादशेन्द्रियाणां 
यद्‌ वैकल्यं वधस्तस्तमाद्याऽशक्तिः (४) साऽष्टाविशतिषेत्य्थंः, शेपं सुगमम्‌ ।।४७॥ 


१७7३ 20% STR ES Rs 0 र 
: ` (१) विस्तारमाह गुणवैषम्यविमर्दादित्यत्ये । (२) एतेषां समस्तव्यस्ताना- 
`मुक्तबुद्धिघर्माष्टकेऽन्तर्भावमाह तदेवमिति। अज्ञान -ति . अन्तर्माव इति शेषः 
एवमग्रेऽपि । ( ३ ) संसारबीजस्य विपर्थयापरपयायस्य यौगिकीं सव्ज्ञां दर्शयन्‌ 
तस्य भेदानाह क्लेशा इत्यादिना । तत्र पुरुषबुद्धयोरेकात्मतेवास्मिता, रागद्वेषौ 
प्रसिद्धावतोऽभितिवेशपदार्थमाहामिनिवेश्च इति। ( ४.) अत्र करणातामिन्दरियाण(- 
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"शद सांख्यकारिका 


प्रश्‍न--हिंदी--पंचास विस्तृत बुद्धिसगोके भेद कौनसे हैं ? 

. 'उत्तर--जो अज्ञानरूप विपयंय संसारका मुख्य बीज है जिसके अविद्या- 
झस्मिता-राग-ह'ष तथा अभिनिवेश ऐसे पांच भेद हैं, उन्हें सांख्यशास्त्र में 
कमसे तम, मोह, महामोह, तासिस्न तथा अन्धतामिस्त्र कहते हैं। ये पांच 
विपयंयके भेद हैं । और वुद्धितत्त्व तथा ग्यारह इन्द्रिय रूप करणोंकी विफलतासे 
होने वाली अशक्ति अठ्ठाइस प्रकारकी और तुष्टि नव भ्रकारकी तथा सिद्धि आठ 
प्रकार की है ॥ ४७॥ 

` पञ्चानां विपययाणामवान्तरभेदंमाह-- 


भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । 
' तामिस्रोऽटादशधा तथा भवत्यन्धवामित्रः ॥ ४८ ॥ 


सेदस्तमस इति | अष्टसु प्रक्ृतिमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्ेष्वात्मबुद्धिरविद्या, 
तस्या एव तम इति सञ्ज्ञा, तस्या अष्टविघविषयकत्वादष्टबिधत्वम्‌ । अणिमाद्यै 
इवथं प्राप्य सिद्धोऽहमस्मीत्यात्मन्यहम्मावेनामिमानविशेषोऽस्मिता, अणिमाद्यष्टे- 
(१) श्वर्येविषयकत्वात्‌ तस्या अष्टविघत्वम्‌ , सैव च मोहसञ्ज्ञिका । मोहस्य चेति 
चकारादष्टविघ इत्यन्वेति । शब्दादिषु पञ्चसु विषयेषु दिव्यादिव्यतया दशविषेषू- 
पादेयत्वबुद्धधा रागः, स एव महामोहः, विषयस्य दंशविध त्वादस्य दशविधत्वमू । 
प्रेण भुज्यमानेषु दशसु शन्दादिविषयेषु परेण प्राप्तेषु चाणिमादिष्वष्टसु दवे षस्ता. 
मिस्नाख्यः, अष्टादशञविषयत्वादस्याष्टादशविधत्वम्‌ । अभिनिवेशस्त्रासः अन्धता- 
मिस्राख्यः, शब्दादयो दशाणिमाद्यं दवय चाष्टविधं केषाञ्चिःट्विष्यति चेति भयम्‌, 
अष्टादशविषयकत्वादष्टादशविधम्‌ । तदेवं विपर्ययभेदा दृयधिकषध्ठिरिति ॥४८॥ 
` , हिंदी-प्रश्न--इनमेंसे पांच प्रकारके विवयंयोंके अवान्तर-भीतरी भेद 
कितने हैं ? * 2 

उत्तर--प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार तथा पांच सूक्ष्म तन्मात्रा रूप आठ, 
अनात्म पदार्थो के आत्मज्चानरूप अविद्याको सांख्योने तम कहा है इसके आठ 


भेकादशानां वघात्‌ स्वस्वविषयग्रहणासामर्थ्यादेकाइश, तद्द्वारा बुद्धिगतनवविध” 
तुष्टीनां विपर्यया नव, अणिमाद्यष्टसिद्धीनां चाष्टाविति मिलित्वा$ष्टाविशतिमेदा$” 
शक्तिरिति विवेकः । : 
““ (१ ) ननु अस्मिताया अष्टविधत्वमिति कृतो ज्ञातमत आह अणिमेति । 
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संस्कृत हिंदीव्यास्योपेता हा 


पदार्थ विषय होनेसे यह तम आठ प्रकारका होता है। नणिमादि रूप आठ 
प्रकारके ऐश्वयंको पाकर “मैं लि हूँ' इस प्रकारके आत्मामें अहंभाव रूप अभिः 
भानको योगदशंनमें अस्मिता कहा है उसीको सांख्यमतमें “मोह? कहा जाता है;. 
इसके भी आठ प्रकारके ऐश्वर्य विषय होनेसे आठ भेद हैं । लौकिक तथा अलोौ- 
किक दो प्रकारके शब्द, स्पशे आदि पांच विषयोंमें चित्तकी आसक्तिकों योगदर्शन 
में राग-तथा सांख्यमें महामोह माना है, इसके दस ' विषय होनेसे दस भेद है ।. 
दुसरे. पुरुषसे भोगे जाने वाले' दिब्य अदिव्य भेदसे दस, पांच दाब्दादि विषय 
तथा आठ प्रकारके अणिमादि ऐदवर्योमें बुराईको द्वेष कहते हैं जिसे सांख्यमे 
तामिस्त्र कहा गया है, यह दृश विषय तथा आठ ऐदवर्योमें होता है इसलिये 
इसके अठारह भेद हैं । जब देवतादि सात्त्विक प्राणी आठ भ्रकारके अणिमादिः 
ऐश्वयंको पाकर दिव्यादिव्य दस शब्दादि विषयोंको मोगते हैं तो देत्यादि तामस 
प्राणी उनका घात न करे ऐसा उन्हें भय होता है इसी मयको अभिनिवेश या 
(अन्धतामिस्त्र' कहते हैं इसके भी पूर्वोक्त गठ्ठारह विषय होने से अट्ठारह भेद 
हैं । इस प्रकार सव मिलकर विपयेयके बासठ भेद हैं ॥ ४८ ॥ 


' अदाक्ते रष्टाविशतिमेदानाह--- 


 एकांदशेन्द्रियवघाः सह बुद्धिवधेरशक्तिरुद्दिष्टा । 
सप्तदशधा च बुदुधेर्विपर्ययात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌ ॥ ४६ ॥ , 
“एकादशेति । एकादशेर्द्रियाणां श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणवाक्पाणिपादपायपस्यः 
मनसां वघाःःवैगुण्यानि यथा, यथासङ्ख्यम्‌ 
'बाधियं ' कुष्ठितान्धत्वं जडता5जिन्नता तथा । 1 
मूकता कोण्य (१) पड्गुत्वक्लव्योदावतंमत्तता: ॥ - 
एतद्धेतुका स्वव्यापारे बुद्धेरशक्तिरिति सह बुद्धिवधैरित्युक्तम्‌ । अधुना कति 
बुद्धेः स्वरूपतो वधास्तत्राह सप्तद्शधेति । तुष्टिनंवधा वक्ष्यते, एवं सिंद्धिरप्यः 
ष्टघा, तेषां (२) विपयेयाद्‌ व्यतिरेकादिति || ४९ ॥ 
: ` हिन्दी -प्रश्न--अशक्तिके अठ्ठाइस भेद कोन से हैं । 
उत्तर--१-वाधियं - ( बहिरापन ) २ कुष्ठिता .( स्पर्शन शक्ति का नाश ). 
(१) कुष्ठिता-त्वक्शक्तिशून्यता, जडता रसनाशक्तिविरहः, कूणता-हस्तदोष: \ 
अन्यत्‌ सुगमम्‌। ( २ ) पुंस्त्व वधाभिप्रायमू । __ 
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59 ` - सांख्यकारिका ..:- 
३ अन्धत्व (अन्धेपना) ४ जडता (जिह्वाशक्तिकानाश) ५ अजिधता (घ्राणेः 
+न्द्रियकी विकलता ) ६ मूकता (गू'गापन) ७ कौण्य (छूलापन्न) ८ पंङ्गुत्व (लंग- 
डापन ) ६ क्लैव्य (.नपंसकता ) १० उदावत्तं (पुरीषशक्तिका नाश) ११ तथा 
मन्दता ( मानसिकशक्तिका नाश ) ऐसे ग्यारह इन्द्रियवथ हैं. जिनसे बुद्धिवघ- 
डहोनेके कारण ग्यारह प्रकारके और नौ प्रकारकी तुष्टिके तथा आठ प्रकारकी 
सिद्धिके विपयंय-(विपरीतता) से होने वाले स्परूप से बुद्धि के बघ सत्रह होते हैं 
इस प्रकार सब मिलाकर अठ्ठाइस बुद्धिके वघोको ही सांख्यशास्त्रमें अट्ठाइस 
अकारकी अशक्ति माना गया ॥ ४९ |। पट 


तुष्टेनेंव भेदानाह 
आध्यास्सिक्यश्चतसः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या: > 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च नव तुष्टयो$मिमताः ॥ ५० ॥. - 


€ध्यास्मिक्यश्चेति। प्रकृत्यादिभिन्नत्वेनात्मसाक्षात्कारो मोक्षोपायः, परन्तु 
साक्षात्कारः प्रकृतेः परिणामविशेषः प्रक्ृतितःएव भविष्ययीति कृत्वा तत्र न 


यतते तस्य प्रकृत्या रुया तुष्टिरम्भ इत्युच्चते । कर्चिदेवं चिन्तयति--न प्रकृति- . 


मात्रात्‌ स मवति तथा सति गृहस्थस्यापि सम्भवेत्‌ किन्तु सन्यासाश्चमोपादा- 
नात्‌ स भविष्यतीत्यालस्यादिना तुष्ट्या तिष्ठति, तस्योपदाना ख्या सलिल- 
मिस्युच्यते, सैव परिब्रज्याख्या तुष्टिरिति गीयते । प्रब्रज्याख्यापि कालविशेषं 
प्राप्य त करिष्यतीति, अतः कालस्यैव प्राघान्याज्ज्ञानप्राप्तिकाले ज्ञानं भविष्य- 
त्येवेत्यल प्रयासेनेति तुष्टिः कालाख्या) मेघ इत्युच्यते । कालविशेषेऽपि स माग्य” 
बलादेव मवति, भतो भाग्यमेव हेतुर्नान्यदित्यलं प्रयासैरिति तुष्टिर्माग्याख्या 
वृष्टिरित्युच्यते । एताश्चतस्न ( १ ) आध्यात्मिक्यः । | डर 
, विषयोपरमो वैराग्यं तेन तुष्टयः पञ्च वाह्याः, परङत्यादिभिननत्वेनातमज्ञा- 
नाभावातू्‌, तथाहि--अज॑नरक्षणक्षयभोगहिसासु दोषदर्शनात्‌ पञ्चोपरमा भवन्ति; 
तद्धे तुकत्वात्‌ तुष्टयोऽपि पञ्च भवन्ति यथा-अर्जनोपाया मिक्षाटयादयः क्लेशदाः; 
अतोऽछं प्रयासँरिति या तुष्टिः सा *पारसुच्यते | तथा कथञ्चिदजितस्य चौरा- 
दितो रक्षणमपि कर्ष्टामति कृत्वा या तुष्टिः सा सुपाराख्या । ` एवं कथल्यिद्र- 


ह. (१) अध्यात्मनि भवा आध्यात्मिक्य:, प्रकृत्यादिमिन्नमात्नानं ज्ञात्वाप्यसच्चि: 
न्तनोपदेशादिना' यो नात्मश्रवणादी प्रयतते तस्यात्मविप्रययिष्यरंचतस्न उक्तास्तुष्टयो 
* छ 22 
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संस्कृत-हिंदी व्याख्योपेता 


क्षितमपि भोगात्‌ क्षयं गमिष्यत्येवेति कृत्वा या तुष्टिः सा पारापारमुञ्यते 15 
एवं शब्दादिमोगाभ्यासात्‌ प्रवतंन्ते (१) कामाः, ते च पुनविषयप्राप्तौ अप्राप्तौ 
च कामिनो (२) दुन्वन्तीति कृत्वा या तुष्टिः सा--अनुत्तमाम्भ * इत्युच्यये । 
एवं मोगेऽवश्यं प्राणिहिसा जायत एवेति दोषदर्शनाद्विपयोपरमे या तुष्टिः सा-- 
उत्तमाम्भ^ इत्युच्यते । तदेवमाध्यात्मिकीमिइचतसूमिर्वाहयामिः पञ्चिभिनंवः 
तुष्टयोऽभिमताः । 

. ` अम्मः सलिलं मेघो वृष्टिः पारं तथा सुपारं च । 

अन्यच्च पारापारमनुत्तमाम्भ उत्तमाम्मश्‍च ।। इति ॥ ५० ॥ 

: हिंदी-पभ्रश्न--तुष्टिके नौ भेद कौनसे हैं? 


उत्तर--चार प्रकारकी-प्रकृति, उपादानकाल तथा मार्य नामकी आध्या- 
त्मिक (भीतरी तत्त्वोंके विषयमें होनेवाली) तथा पांच प्रकारके विपयोंमें उपरति 
होनेसे पांच प्रकारकी वाह्य ऐसी नौ प्रकार की तुष्टि है । (१) जिसमेंसे प्रकृत्या- 
दिकोंसे भिन्न आत्मतत्त्वके साक्षात्कार से मुक्ति अवश्य होती है परन्तु वह साक्षा- 
त्कार प्रकृतिका ही परिणाम होनेसे प्रकृतिसे ही हो जायगा, उसके लिए घ्याना- 
दिकोंकी क्या आवश्यकता है? ऐसा समझकर ध्यानादि यन छोड़नेको प्रकृति तुष्टिः 
कहते हैं, जितकी “अस्भ' ऐसी भी संज्ञा सांख्यशास्त्रमें कही है | (२) और जिसे 
केवल प्रकृतिसे ही उक्त साक्षात्कार नहीं हो सकता यदि हो तो प्रकृति के सरवेसाघा- 
रण होनेसे सभीको होगा इसलिये संन्यास ऊेनेसे होगा, घ्यानादिकोंकी 
क्या आवश्यकता है ? ऐसा समझकर या किसीके उपदेशसे जो तुष्टि होती है, 
उसे उपादान तुष्टि कहते हैं जिसकी 'सलिल' ऐसी शास्त्रमें संज्ञा दी है । 
( ३) ओर किसीको संन्यास छेने पर भी समय पूर्ण होने पर ही ज्ञानकी 
सिद्धि मिल सकेगौ. ऐसे उपदेश से जो तुष्टि होती है उसे काल 
नामकी तुष्टि कहते हैं, जिसकी सांख्यमें “मेघ” या “ओघ ऐसा संज्ञा 
है। ( ४ ) समय पुरा होया नहो माग्यमें रहने से ही आत्म-साक्षात्कार 
होता है ऐसा समझ कर भाग्य ही पर भरोसा रखनेसे जो तुष्टि होती है उसे 
भाग्य नामकी तुष्टि कहते हैं जिसका 'बष्टि' ऐसा शास्त्रमें नाम रक्खा गया 
है ।. ये चार प्रकृति भिन्न आत्मा है” ऐसा जान कर आलस्यादि कारणोसे 


मवन्तीत्यतस्ता आध्यात्मिक्य उच्यन्ते इत्यर्थः । (१) प्रवर्धन्त इति वरः पाठः । 
(२) पीडयन्ति इति। 
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२ र सांख्यकारिका : : 


ध्यानादिक करनेमें प्रवृत्ति न होनेसे तुष्टि होती हैं इस कारणसे इन्हें आध्यात्मिक? 
-तुष्टि कहते हैं । इसी प्रकार आत्मासे भिन्न प्रकृत्यादि पदार्थोको आत्मा समझ, 
कर जो विषयोसि उपरति (बैराग्य) से बाह्य तुष्टि होती है वह वैराग्यके कारण 
-विषयोंके पांच प्रकारकी है जैसे पांच वेराग्यके विषय हैं उसी तरह उपरति.मी 


अर्जन ( पैदा करना ), रक्षण (रक्षा करना), क्षय (नाश), भोग (उपमोग) , 
तथा हिसा (द्रोह) इस प्रकार पांच दोषोंकी दृष्टिसे होती है । इसलिये भी यह. 


तुष्टि पांच प्रकारकी है (१ ) भीख मांगना, सेवा करना इत्यादि पैदा 
करनेके उपायोंमेँ बडा दुःख है ऐसा दोष समझ कर जो सन्तोष होता है 
उसे प्रथम 'पार' नामक तुष्टि कहते हैं । (२ ) किसी तरह पैदा किये धन-संप- 
-त्तिकी चोर, डाकू इत्यादिकोंसे रक्षा करनेमें भी बड़ा कष्ट है यह दोष देखः कर 
"जो सन्तोष होता है उसी 'सुपार' नामकी तुष्टि कहते हँ । (३) किसी प्रकार 


रक्षा किये घनका भोगसे क्षय हो जायगा इस प्रकार विनाश दोष-दृष्टिसे जो ` 


-तुष्टि होती है उसे “पारापार' ऐसा कहते है । (४) तथा विषयोंके भोगसे और 
भी तृष्णा बढ़ती जाती.है और उनके न मिलनेसे कामी पुरुषको नाना प्रकारका 


“दुःख ही होता है इस प्रकार मोगमें दोष-दृष्टिसे जो तुष्टि होती है उसे अनुच्त- - 
मांभ' (. ५ ) तथा विना प्राणियोंके घात और डाहके विषयोंका भोग होना ! 
कठिन है इस प्रकार हिंसादोषके विचारसे जो सन्तोष होता है उस पांचवीं : 


-तुष्टिको उत्तमाम्भ' ऐसा कहते हैं॥५०॥ 
अष्ट सिद्धीराह- . . 
ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्नयः सुहत्माप्तिः । 
दानँ च सिद्धयोष्ट्रौ सिदूधेः पूर्वोऽङ्कशस्रिविधः॥ ५१ ॥ 
ऊह इति । ऊहो विचारसामथ्यंम्‌, विशेषदशनमिति (१) यावत्‌ । शब्द: 


'क्रियाकारकमावापन्नपदसमुदायव्युत्पत्तिः । अध्ययनं? गुरुमुखतः शास्त्राथं- 
ज्ञानम्‌ । दुःखविघाता दुःखशमनोपायास्त्रय' इति, दुःखानां (२) त्रित्वात्‌ शम- 


नोपायानामपि त्रित्वम्‌ । सुदृत्प्राप्तिः (३) आध्यात्मिकजनसङ्गः। दानं दैष्‌ . 


( १ ) भागमाविरोभिन्यायेनागमार्थपरीक्षम्‌, परीक्षणं च संशयपु्वपक्षनिरा- . 
नोसेत्तरपक्षव्यवस्थापनं यन्मननमाचक्षते इति मिश्रा: । (२) आघ्यात्मिकाधि : 
दैविकाघिमौतिकमभेदेनेत्यथंः । (३ ) आध्यात्मिका जना ज्ञानिनः सुहृदादयस्तेषां ¦ 
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संस्कृत-दिंदी व्याख्योपेता ६३; 


शोषने इति घातोर्बाह्याम्यन्तरश्ौचम्‌ (१) । सिद्ष्यत्यनयेति सिद्धिः । तत्रदुःखर 
विघातप्तिद्धिः फलत्वान्मुख्या, अन्यास्तु पञ्च तत्साघनत्वाद्‌ गोप्य इति विवेकः 
(२) । तत्रोहादेः संज्ञाविशेष आकरे (३) तथा 'तारतारसुतारप्रमोद्‌मुदित- 
मोदमानरम्यकसदासुदिताख्याः सिद्धय इति । 

असामुपादेयत्वं विपर्ययाशक्तितुष्टीनां तु हेयत्वं ज्ञापयिष्यन्नाह सिद्धः पूर्वो- : 
ऽक्ुं शस्त्रिविध इति । पूर्व: पूर्वोक्तो विपर्यंयाशक्तितुष्टिरूपरित्रविधः सिद्धे रकुंशः, 
कारणविघटनादिद्वारा निवारकः, अतः सिद्विपरिपन्थित्वादक्‌ंश इव (४), इति: 


„ विपर्ययाशक्तितुष्टयो हेया एवेति भावः ॥ ५१ ॥ ` 


हिंदी--प्रश्‍न--आठ प्रकारकी सिद्धियोंके भेद कौनसे हैं? 

उत्तर--ऊह, शब्द, अध्ययन तथा तीन प्रकारके दुःखोंका ` विघात, सुहू- 
त्पाप्ति तथा दान ऐसी आठ सिद्धियां हुँ । जिनमेंसे आध्यात्मिकादि त्रिविध 
दुःखोंकी विघात रूप तीन सिद्धियां मुख्य फल होनेसे मुख्य सिद्धियां हैं और बांकी 
पांच उनका साघन होनेसे गोण हैं । जिनमें विना उपदेशादिके पू्वजन्मके अभ्यास , 
के बलसे स्वयं विचारसामथ्यं रूप सिद्धिको ऊह कहते हैं । जो दूसरेके सांख्य- 
शशास्त्रके पाठको सुनकर क्रियाकारकादिरूप पदसमुदायात्मक्र शब्दसे ज्ञान प्राप्त 
होता है उसे शब्द सिद्धि, तथा गुरुमुखसें शास्त्रके अर्थका ज्ञान होना अध्ययन 
नामकी सिद्धि कहलाती है ! तथा दुःखविघातरूप' सिद्धियां दुःखके तीन होनेसे 
तीन प्रकारकी हैं, यह प्रसिद्ध ही है । ज्ञानी मित्रकी प्राप्तिसे ज्ञान प्राप्त होता 
है इसलिए सुहृत्प्राप्ति तथा 'देपू शोधने” इस घात्वथंके अनुसार विवेक ज्ञानसे 
बाह्य तथा आम्यन्तर शुद्धि अथवा धनदानसे भी ज्ञानी प्रसन्न होकर दान देता , 
है इसलिये दान भी एक सिद्धि हे । परन्तु वाचस्पति मिश्रे इन गौण पांच 
सिद्धियोंमें भी कारण-कायं भावके अनुसार पहिले अध्ययन सिद्धि जो अक्षर- 
ज्ञानरूप है तथा उससे होने वाले अथंज्ञानलूप शब्द सिद्धिका उसके.बाद वर्णन « 
कर बाद में ऊह की सिद्धि कही है, जिनमें पहिली दो श्रवण और ऊहको मनन - 
कहा है भौर इनके बाद गुरु इत्यादि ज्ञानी मित्रकी प्राप्ति ओर अन्तमें विबेक- 
ज्ञानकी शुद्धिलूप दान सिद्धि कही है । 


en OI 
सङ्गाज्ज्ञानाधिगमो भवतीति भावः । ( १) विवेबज्ञानशुद्धिरिति , 


मिश्रा:। ( २ ) मिश्रमतेनेदं बोध्यम्‌ न मौडपादमते । (३) भाष्ये । ( ४ ) _ 
'निबारक इति पूवेणानुपञ्चनीयम्‌ । 
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क्छ `` सांख्यकारिका ` 


` इन आठ सिद्धियोंकी कारिकोक्त कमसे तार १ सुतार २ तारतार ३. 


प्रमाद ४ सुदित ५ मोदमान ६ रम्यक ७ तथा सदासुदित = ऐसी सांख्य 
शास्त्रमें संज्ञायें बतलाई हैं । पूर्वोक्त चार प्रकारके विपर्ययादि बुद्धिसरगोमिंसे 
सिद्धिको छोड़ कर विपर्यय, अशक्ति तथा तुष्टिये तीनो मुमुक्षको त्याज्य हैं 
क्योंकि सिद्धिकी प्राप्तिमें प्रतिबन्धक हैं और सिद्धि ही ग्राहय है ॥ ५१ ॥ 

ननु भोगो विषयमन्तरेण न भन्रतीत्याकाशादिसगे एवास्त कृतं महदाद्य- 
तीर्द्रियसर्गण तत्राह 


न विना भावेलिङ्ग न विना लिङ्गन भावनि्रृ त्तिः । 


लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्साद्‌ द्विविधः प्रवतंते सगः ॥५२॥ 

. न विना आावैरिति । भावें: प्रत्यक्षैविषयैचिना लिङ्गः महदाद्यतीन्द्रिय- 
वृन्द न मोगसाघनमित्यर्थः । ,लिडःगेन महदादिना विना भावनां विषयाणां 
न निवृ त्तिः-न भोगसाधनत्वम्‌ । अयमभिप्रायः--नहिं विषयः स्वरूपतो भोग- 
हेतुः सर्वेषां सवंविषयभोगापत्ते:, अपितु ज्ञात एव, ज्ञानं चेन्द्रियान्तःकरणविना 
(१) नेत्युभयस्वीकारः, तस्माद्‌ द्व्योरप्यावश्यकत्वात्‌ लिज्ञाख्य: = लिङ्गचत 
एव नतु साक्षात्कियत इति लिङ्गं महदाद्यतीन्द्रियवगः, ` भावाख्यः = भूयते 
्राप्यतेऽर्थादिर्द्रियेणेति विषयवगंः प्रत्यक्षसिद्धः ॥ ५२ ॥ 


. हिंदी--प्रश्न--भोगरूप पुरुषाथं विना विषयोंके नहीं हो सकता इसलिये . 
आकाशादि पांच जड़ पदार्थो की सृष्टि मानना ठीक है परन्तु भ्रकाशरूप अती-, 


न्द्रिय महुत्तत्त्वादि अतीन्द्रिय पदार्थोकी सृष्टि क्यों माची जाय ? 

.उत्तर--विना माव-विषयोंके लिङ्ग-महत्तत्वादि अतीन्द्रिय पदार्थमें भोग 
के-साधन नहीं हो सकते भोर महत्तत्वादि लिङ्ग पदाथों के विना विषयोंमें भोग 
साघनता नहीं आसकती अर्थात्‌ विषय केवल अपने स्वरूपसे भोगके साधक 
नहीं हो सकते, यदि ऐसा हो तो सवको सव विषयोंके भोग होने लगेंगे, 
इसलिये विषयों का ज्ञान ही भोगका सा्न मानना पड़ेगा और वह ज्ञान विना 


इन्द्रिय, अन्तःकरण इत्यादि अतीन्द्रिय पदारथोके हो नहीं सकता, इस लिये... 


दोनोंकी आवश्यकता होनेसे अनुमति महत्तत्त्वादि पदार्थोका सृष्टि तथा इन्द्रियोंसे 
प्रत्यक्ष होनेवाले माव-आकाशादि भूत पदार्थोकी भी सृष्टि मानी गयी है ॥५२॥ 


( १ ) भोगश्च विषरयैविना नेत्यन्न पूरणीयम्‌ । 
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a | 


संस्कृत-हिन्दीन्याख्योपेता ६ 
भौतिकसगे विभाग माह-- 


अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति । 


मातुष्य्चैकबिधः समासतो भौतिकः सर्ग: ॥ ५३ ॥ 

__ अष्टविकल्प इति । ब्राह्म प्राजा पत्यैन्द्र पिश्य गान्ध बैयाक्षराक्ष“सपैशा चि 
भेदादष्टविघो दैव इत्यर्थः । तेयेम्योन इति । पशुपक्षिसपंकीटस्थावरभेदात्‌(१) 
पञ्चविध इत्यथः । मानुष्यश्चे कविथः, समासत :-( २ ) ब्राह्मणत्वाद्यवान्तर” 
जातिभेदाविवक्षयेति । भौतिको दैहिकः, तेन घटादिनिरासः। ( ३ ) केचित्तु 
घटादेः स्थावरेऽन्तर्मावं वदन्ति ॥ ५३ ॥ 

हिंदी --प्रश्‍न--मौतिक सूष्टि कितने प्रकार की है? 
उरार--१ ब्राह्म २ प्राजापत्य ३ ऐन्द्र ४ पैत्र ५ गान्धव ६ याक्ष ७ राक्षस 
तथा ८ पैशाच ऐसे आठ प्रकारकी देवजातिकी सृष्टि तथा पशु ( चोपायें-गाय 
आदि ) पक्षि ( पंख वाले गीध आदि ) सरीसूप ( सरकने वाळे सांप आदि ) 
कीट ( कीड़े, मकोड़े आदि ) तथा स्थावर (एक जगह रहने वाले पेड़ इत्यादि) 
ऐसे पांच प्रकारकी तियेंग्योनियोंकी सृष्टि, और एक प्रकारकी मनुष्योंकी (१) 
सृष्टि ऐसी संक्षेपसे सब मिलाकर चौदह प्रकारकी भौतिक सूष्टि मानी गई है ॥ 
सौतिकस्य विशेषमाह (४) 
ऊध्वं स्रविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सगः 
मध्ये रजोविशालो ब्रक्षांदिस्तम्बपर्यन्तः || ५४ ॥ 


ऊध्वेमिति । भूलोकादूष्वं सक्त्वविशालः सत्त्ववहुलः, तत्रत्येपु रजस्त- 


मसोः  सत्त्वेषपि सत्त्वाधिक्यश्ववणात्‌ । सूलतोऽघःपतनशीलस्तयंग्योनस्तमो- 
>मसोः सस सा मणका य 


( १ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, इत्यादि अवान्तर भेदोंको हाथ-पैर इत्यादि अवः 
यवरचना समान होनेसे अलग नहीं कहा है । 


मम +_ज-+_+ ण ९९९0 
._ (१ ).पशुमृगपक्षिसरीसूपस्थावरभेदात्‌ इत्यन्ये । (२) संक्षेपतस्त्रिविधोध्यं 


भूतसगे- इत्यन्ये । (३) मिश्रा: । इति चतुर्देशमूतानीति गौडपादाः । (४) भौति* 
कस्यास्य सरगेस्य चेतन्योत्कषंतारतन्या म्यामूर््वाधोमध्यमावेन त्रविध्यमाद्देति 
मिश्रा: । त्रिलोक्यां गुणत्रये कुत्र कस्याधिक्यमित्युच्यते इति गौडपादाः । 

५ साँ० 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क : साख्यकारिका : 


विशालस्तमोबहुलः, तेषु सत्त्वरजसोः सत्त्वेपि तमस आधिक्योपलब्धेः. मध्ये 
भूलोके रजोविशांलः; सत्त्वतमसोः सत्त्वेऽपि घर्माघमंप्रवृत्तिपरत्वदसंनेन रजस 
आधिकयकल्पनात्‌ । (१) ब्रह्मादीति । सोऽयं ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तः सर्यो लोक- 
भेदेनैवंसंस्थितिक इत्यर्थः । स्तम्बः (२) स्थावरः ॥ ५४ ॥ 

| ,दिंदी--प्रश्‍न--इस चौदह प्रकारकी विस्तृत भौतिक सृष्टिका संक्षेप 
क्या है ? * > 

ह र --आठ प्रेकारकी जो दैव-सृष्टि भूलोक से ऊपरी स्वर्गादि लोकमें है 
बह सत्वविशाल है, अर्थात्‌ रज तथा तमके रहने पर भी उसमें सत्त्वगुण अधिक 
है, और नीचे गिरने वाली तियंग्योनिकी पांच जातियों में सत्त्व तथा रज के रहने 
पर भी तमोगुणकी अधिकताके .कारण तमोगुण बहुत है, तथा भूलोकमें रहने- 
वाली एक प्रकारंकी मनुष्य जातिकी सारी सृष्टिमें सत्त्व तथा तमके रहने पर 
भी धर्माधर्ममे अधिकतर प्रवृत्ति होनेके कारण रजोगुण अधिक . होनेसे रजोगुण 
क्षधिक है | इसमें ब्रह्मासे लेकर वृक्षादिकों तक सारी सृष्टिका ' निवेश संक्षेपसे 
झजाता है, अर्थात लिङ्ग- सृष्टि और सूक्ष्म तन्मात्रा सृष्टि ऐसी दो प्रकारेकी 
अभौतिक सृष्टि तथा पूर्वोक्त १४ प्रकारकी भौतिक सृष्टिका इसमें संग्रह होता 
है॥ ५४॥ cn HR 

तदेवं सगं दशंयित्वा तस्यापवर्गसाधनवैराग्योपयोगिनीं दुःसेतामाह- 
तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्तोति चेतनः पुरुष: । . 
. - लिङ्गस्याविनिवत्तेस्तस्माद्‌ दुखं स्वभावेन ॥ ५५ ॥ 
` तत्न जरामरणेति । यतः पुरुषः स्वयं चेतनोऽपि तत्र लोकत्रयास्येः सगे 

ज्॒रामरणकृतं दुःखं .प्राप्नोति, -तस्माद्‌ दुखं स्वभावेन - स्वत एव सर्गो 
दुःखरूपः, विवेकिनामिति शेषः, यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः-“पार्‌णांमताप- 
-संस्कारदुःखेरगुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिन? इति। (३) अत्र 
परिणामंपदेन जरादिदुःखं बोघ्यम्‌ , तापपदेन “मा. न भूवं हि भूयास'- 


मिति मरणत्रासदुःखं बोध्यम्‌, संस्कारपदेत . पुनजेननादिदुःखं बोध्यम्‌ । कियन्तं 


(१) ताभिमां लोकसंस्थिति सङ्क्षिपति ब्रह्मादीति। ( २) वृक्षादिः । 
(३) परिणामेत्यादियोगसून्रं व्याचष्टे अत्रेति । ४४५ 
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00००-०० 


संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता द्छ 


काळं दुःखं प्राप्नोति तदाह ( १) लिंगस्याविनिवृत्त:, यावल्लिङ्गं महदादि न 
निवतंते तावत्‌, ज्ञानेन लिङ्गस्य निवृत्तौ तु मोक्षमविगच्छतीति मावः ॥५४॥ 


. परन्तु हे शिष्योः! इस प्रकारकी सारी सृष्टि दुःखदायक है ऐसा जाननेखे 
मुक्तिमें उपयोगी वैराग्यरूप साधन उत्पन्न होता है, क्योंकि चेतन-प्रकाशरूप भी 
आत्मा पूर्वोक्त चतुर्दश लोकसूष्टि या शरीरादिकोंमें वृद्धावस्था, मरण इत्यादिको 
महत्तत्वादि लिङ्गोंकी निवृत्ति न होनेके कारण या जबतक इनकी निवृत्ति नहीं 
होती तव तक-अनेक प्रकारके दुःखोंको प्राप्त करता है, इसलिये. स्वमावतः 


` सूष्टिमें दुःख ही है अर्थात्‌ ज्ञानियोंके लिये सारा संसार दुःखरूप है, इसीलिबे 


योगदर्शनमें कहा है “परिशामताप संस्क्ारदुःखें गे णवृत्तिविरोधाच्च सबमेव 
दुःखं विवेकिनः" ॥ अर्थात्‌ बुढोतीके दुःखसे तथ) मरणके दुःखंसे औरं बार २ 
जन्म लेनेफे दु.खसे भी ज्ञानीके लिये सारा जगत्‌ दुखःमय है'॥ ५५॥ 


सगेस्य (२) प्रकृतिमात्रारव्धत्वं वक्तुमूपसंहरति- 
इत्येष ग्रक्ृतिकृतो महदादिबिशेषभूतपर्यन्तः । 
्रतिपुरुपतिमोच्ार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः || ५६॥ 


इत्येष इति-। इतीत्युपसंहारे, एष = महृदादिविशेषमूतपर्यंन्तः, प्रक्ृतिक्कत 
= प्रकृत्यवोक्तरीत्या कृतः, नेशवरेण न वाइदृष्टेने त्यर्थः, विशेषमूतं पृथिवी । अयः 
मभिसन्धि: (३) घमंसापेक्षत्वनि रपेक्षत्वविकल्पग्राहग्रस्तत्वान्मानामावाच्च' नेशवर 
कारणम्‌, नाप्यदृष्टम्‌, कार्यस्य कारणत्वायोगात्‌ , प्रलयकालीनानारम्भकपरमा- 


प्वादिक्रियादौ (४) व्यभिचारेण कार्यमाव्ेऽदृष्टादीनामकारणत्वाच्चेति दिक्‌ । अचे- 


(१) कुतः-पुनलिङ्गसन्बन्धि: दुःखं पुरुषस्य .चेतनस्येत्यत आह लिङ्गस्येति । 
पुरुषाङ्ध दाग्रहाल्लिङ्गधर्मानात्मन्यघ्यवस्यति पुरुष इत्यथं इति वाचस्पतिमिश्षाः । 
( २ ) अनेन स्गेकारणविप्रतिपत्तिनिरासः . सूचितः । ( ३) घर्मेति। अत्र 
ध्मंपदमदृष्टवाचकन्तथा चइवरोऽदृष्टमपेकष्य सगँ विद्रघात्यनपेकष्य वा ? आद्येऽ 
दुष्टेनैव जगत्सर्गसम्मवे कृतमीश्वराधिष्ठानेन स्वमतेऽचेतनस्यापि प्रवृत्तस्साधयि 
ष्यमाणत्वात्‌ निधेर्मकस्य क्रियाशून्यत्वेनाछिष्टातृत्वासम्मवाच्च, अन्त्ये जगद्वेचित्र्या- 
नुपपत्तिरिति विकल्पद्दयरुपग्राहग्रस्तत्वात्साड्ुअप्रक्रियायामीश्वरसत्ताज़ीकारे प्रमा- 
शामावाच्चेत्यर्थः । (४) तदा जीवामावेनादृष्टस्य जन्यस्यासम्भवाद्‌व्यभिचारेणे- 
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तनत्वेन स्वप्रयोजनांभावात्‌ एष आरम्मंः परार्थ एव । ननु कस्याथें आरम्मस्त- 
राह प्रतिपुरुषेति । प्रत्येकपुरुषस्येत्यथंः । अत्र सोजयितुमिति विहाय विमो- 
क्षार्थमित्युक्तिस्तु एकस्य मोक्षेऽपि सर्गेस्य नाशो नास्ति (१) सर्वेसाधारणत्वा- 
दिति ज्ञापनाय, अत एव प्रतिपुरुषत्युक्तम्‌ , आह चेवं समानतन्त्रे भगवान्‌ पत” 
न्जलिः--'तदूर्थं एव दश्यास्यात्मा, कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसा- 
घारणत्वादिति । परार्थारम्भे न कोऽपि विवाद इत्याह स्वार्थ इचेति । 
यथाऽन्यो जनः स्वार्थे प्रवतंते तथैवास्य पराथे आरम्भो घटत एव, प्रयोजनवत्त्व- 
मात्रस्य प्रवृत्तिमूलत्वादित्यास्तां विस्तरः ॥ ५६ ॥ 

हिंदी--परन्तु महत्तत्त्वसे लेकर महाभूत पर्यन्त यह सारी सृष्टि साङख्यमतसिद्ध 
प्रकृतिहीसे बनी न ईश्वरसे न ब्रह्मसे, या अकारण भी नहीं है, अकारण माननेसे 
इस सृष्टिकी सदा सत्ता ही रहेगी, या सदा अभाव ही । अपरिणामी होनेसे ब्रह्मा 
का कार्य भी सृष्टिको नहीं माना जा सकता । ईश्वरको शरीर न होनेसे व्यापार 
के बिना ईश्वर भी अपने अघिष्ठानसे प्रकृतिके द्वारा जगतको बनाता है” यह 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखने में आता है कि विना हाथ-पैर चलाये बढ़ई 
भी कुल्हाडीसे लकड़ीको काट नहीं सकता । 

` प्रश्‍न--यदि केवल प्रकृतिसे सृष्टि बनती हो तो उसके सदा ही प्रवृत्ति 

स्वभाव होनेसे सदा ही सृष्टिके रहनेसे किसीकी कमी मुक्ति न होगी ? 


उत्तर--जिस प्रकार भात चाहने वाला भात तैयार करनेके लिये रसोई. 


बनानेमें प्रवृत्त होकर भात तैयार होने पर उसे खाकर क्षुधासे निवृत्त होता है 
उसी तरह हर एक पुरुषको भोग देकर मुक्त करनेके लिये प्रवृत्त हुई प्रकृतिभी 


जिस पुरुषको मुक्त कर देती है उस पुरुषके लिये फिर भोग देनेके लिये प्रवृत्त - 
नहीं होती अर्थात्‌ प्रकृतिकी प्रवृत्ति स्वार्थके समान केवल पराध-पुरुषके लिये 


ही है ॥ ५६ ॥ 


नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कथं ( २ ) प्रवृत्तिस्तत्राह-- 


. धत्सविवृद्धिनिमित्ं चौरस्य यथा प्रवृत्तिरज्वूस्य । 


त्यथः । (१ ) प्रकृतेरित्यादि 1 


(२) तथा च प्रवृत्तिः चेतनप्रयुक्ता प्रवृत्तित्वान्मत्मवृत्तिवदित्यनुमानेन . 
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पुरुषविमोक्षनिमिच तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्थ ॥ ५७ ॥ 


वत्सेति । अन्वयव्यतिरेकाम्यां वत्सविवृद्धयादिप्रयोजनेनैवाचेतनस्य क्षीरा- 
देः प्रवृत्तिदशनात्‌ प्रवृत्तिनं चेतननियता किन्तूद्‌ बुद्धादृष्टमात्रसाघ्या, अतस्तद्वदेवा- 
चेतनाया अपि प्रकृतेः पुरुषविमोक्षायं प्रवृत्ती न किङ्चिद्वाघकमिति मावः। न च 
क्षीरप्रवृत्तेरपीश्व राधिष्ठाननिवन्धनतया प्रवृत्तोश्‍चेतननियतत्वमव्याहतमेव, तथा च 
(१) कथमिति वाच्यम्‌ । ईइवरे प्रमाणाभावात्‌, प्रामाणिकत्वेऽप्याप्तकामस्य 
प्रयोजनं विना प्रवतंक्रत्वायोगात्‌ । न च कारुण्यादिति वाच्यम्‌ । सर्गात्‌ प्राग्‌ 
जीवानां दुःखित्वासम्भवेन दुःखनिवृत्तीच्छारूपकारुप्यस्यापि तस्मिन्नसम्मवातू, 
तस्मात्‌ स्वयभचेतनापि प्रयोजनेनँव क्षीरादिनत्‌ प्रवतत इति सिद्धम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हिंदी--प्रश्‍न--जड़ होने से प्रकृतिकी स्वयं प्रवृत्ति कसे होगी ? 
उत्तर--जैसे जड़ होनेपर मी गायके थनसे दुरघकी बछड़ेके जीने तथा 
बढ़नेके लिये ही स्वयं प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ दूध गायके थनसे खुद बहने लगता 
है, उसी तरह जड़ प्रकृतिकी भी हरएक पुरुषके संसार-वन्घनसे छुड़ानेके लिये 
भी स्वयं प्रवृत्ति होती है ऐसा माननेमें कोई वाधक नहीं है । 
प्रश्‍न-_दूघकी प्रवृत्ति भी ईश्वर ही के प्रेरणासे होती'है इसलिए 
विना चेतन के अघिष्ठानके प्रकृतिकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए ईष्वर 
मानना आवश्यक है ? 
उत्तर-यह प्रश्‍न ठीक नहीं है क्योंकि परिपूर्ण कामनावाला ईइवर बिना 
प्रयोजन के सृष्टि करनेमें प्रकृतिको क्यों प्रवृत्त करेगा, सृष्टिके पहिले जीवोंको 
शरीरादिक न होनेसे दुःख न हो सकनेके कारण उसके हटानेके लिये ईदवर 
करुणासे सृष्टि करानेमें प्रवृत्त होता है यह भी नहीं कहा जा सकता । परिपूर्णे- 
काम होनेसे उसका कोई स्वार्थ मी सूष्टि करनेमें, प्रयोजक नहीं हो सकता इस- 
लिए जड़भी प्रकृति पुरुषाथंरूप प्रयोजनसे क्षीरादिकोंके समान प्रवृत्त होती है+ 
यही मानना उचित है ॥ ५७ ॥ हः क 


Se EO 


प्रवर्तकचेतनस्यावद्यकतया : जीवस्माधिष्ठेयविमुस्वरूपानभिन्ञत्वेन -प्रकृतिप्रवर्तेक” 
स्वासम्मवादीदवराधिष्ठानैव सा वाच्येति पूर्वपक्षाशयः। (१) ईश्वराधिष्ठानं विना 
स्वत एव प्रकृतिप्रवृत्ति कथमित्ाक्षेपाशयः गरर सङ हक (२) 1: Fe 
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ननु प्रयोजनमुद्दिश्येव (१) प्रवृत्तिदृ'ष्टा न चास्यास्तदस्ति, तत्राह 
औच्सुक्यनिवत्यथ यथा क्रियासु अवर्तते लोकः । - 


पुरुषस्य विमोद्षाथ प्रवतते तद्वदव्यक्तस्‌ ॥ ५८ ॥ 

ओरत्सुक्येति । ओत्सुक्यमिच्छा यथेयं मया सम्भोक्तव्येति, तन्निवृत्त्यथे 
रत्यादिक्रियासु प्रवतेते लौकिकः, अनिवृत्ताया इच्छाया दुःखदत्वात्‌, सा च 
विषयसिद्धावेव निवत्त इति सँव फलम्‌, एवमव्थक्तं प्रधानमपि पुरुषार्थो मया 
कतंव्य इतीच्छायां पुरुषविमोक्षरूपफलाथं प्रवतंते, तत्सिद्धि विना तादृशेच्छाया 
अनिवृत्ते, अनिवृत्तायाश्चानिष्टत्वात्‌ (२), तथा त स्वार्थंमुखेनेव (३) परार्था- 
रम्भ इति न कोऽपि दोष इत्यास्तां विस्तरः ॥ ५८ ॥ 

हिंदी--प्रश्‍न--चेतनके समान जड़में प्रयोजनके उद्देशसे प्रवृत्ति केसे होगी, 
क्योंकि बिना प्रयोजन किसीकी प्रवृत्ति नहीं होती ? 

उत्तर--जैसे अपनी मात खानेकी उत्कट इच्छाको दुर करनेके लिये मनुष्य 
रसोई वनानेमें प्रवृत्त होता है, वैसे प्रकृतिभी मुझे पुरुषार्थं करना है ऐसी इच्छा 
होनेपर उससे निवृत्त होनेके लिए पुरुषके मुक्तिरूप फलके लिए प्रवृत्त होती है, 
क्योंकि उसके सिद्धिके विना उस इच्छाकी निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए 
केवल पराथं.से ही प्रकृतिकी प्रवृत्ति होती है॥ ५८ ॥ 


ननु भवतुप्रवृत्तिः प्रक्ृतेनिवृत्तिस्तु कथम्‌, तथा च पुरुषस्यानिर्मोक्ष एक 
स्यादत आह-- 


ङ्गस्य (४) दशैयित्वा निवर्तते नर्तकी यथां नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य. तथात्मानं प्रकाश्य विनितेते . प्रकृति: ५8-॥ 
रंगस्येति । रङ्गपदं स्थानिपरम्‌, तथां च यथां नतकी सुप्रीता हावभावली- 


(१) प्रयोजनमनुहिश्य “मन्दोऽपि न प्रवतंत?, इति. न्यायात्‌ „1 अस्या जडाय. 

-अकृतेः। (२) दुःखदत्वात्‌ ।. (३) इच्छानिवत्तिरूपस्वाथंद्वारेवेत्यथेः, 

अस्मिन्पक्षे जंडप्रकृताविच्छा कथं स्यादिति चिन्त्यम्‌ :। वस्तुतः पुरुषों भोगमनु 

मुच्येतामिति य इष्यमाणो ' मोक्षः ` पराथस्तद्थमेवः प्रकृतिप्रवृस्तिरिति न कोऽपि 
॥ (४ ) अत्र रङ्गस्य पुरुषस्येतिःच कमंणिःक्षष्ठधी ह 
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लाविलासवती विविधालङ्कारशोमिता' नृत्यगीतादिभिरात्मनं रङ्गस्थस्य सम्यादे- 
दंशेयित्वा दृष्टाहमनेनेति कृतप्रयोजना घनभ्राप्तूया निवर्तते, एवं प्रक्रतिर्बुद्धधादि- 
सुखदु:खान्तमविनात्मानं ` पुरुषस्य प्रकाश्य (१) त्वमन्योऽहमन्येति विवेकतो 
निवतंते असंयुक्ता भवति, तथानिवृत्तिकः पुरुषो मोक्षमघिगच्छति ॥ ५६ ॥. ..... 

हिन्दी --प्रशन--इस प्रकार प्रवृत्ति होने पर . भी निवृत्ति कंसे होगी: यदि 
न हो तो पुरुष को मोक्ष न होगा ? 

उत्तर- जैसे नचनी समासदोंको हावमावके साथ नाच दिखानेके वाद इनाम 
पाकर स्वयं नाच दिखानेसे निवृत्त हो जाती है, वेसे ही प्रकृति 'भी सुख-दुःखादि 
भोगके द्वारा पुरुषको अपना स्वरूप दिखाकर “तु मुझसे भिन्न है, मैं मुझसे!मिन्नः 
हूँ' इस प्रकारके विवेक-ज्ञान होने पर स्वयं निवृत्त हो जाती है जिससे वह पुरुषः 
प्रकृतिसम्वन्धकै. छूटनेसे मुक्त हो जाता है ॥ ५६॥ 

ननु पराथ प्रत्युपकारसम्बन्चन प्रवृत्तिदु श्यते, नहि पुरुषात्‌ कदिचित्‌' प्रत्युप+ 
कारः प्रकते (२) रत आह-- 

तानाविधेरुपायरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः । न 
गुशुवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति ॥ ६० || . - 

नानाविधेरिति । गुणवती प्रकृतिरत एवोपकारिणी पु सः पुरुषस्य द्रष्टुः 
रगुणस्य सच्चित्स्वमावकतया गुणातीतस्यात एवानुपकारिश उपकारासमर्थस्यः 
नानाविधे मंहदहङ्कारेन्द्रिमनःप्रमृतिमिरु (३) पायैरथ प्रयोजनमपाथक स्वीर्यः 
प्रयौजिनशुन्यमेव चरेति, आचरति, स्वभाव एवायं ` गुणवतां यदनुपकारिण्यॉयुप 
कारकरंणम्‌, अतः पराथं प्रत्युपकारसम्बन्वेनैव प्रवृत्तिरिति न नियमो व्यमिचा- 
रादित्यास्तां विस्तरः 1६० ॥ > 

हिंदी-प्रश्‍न--पराथं काये करनेमें मी अपनां कोई स्वार्थ होता है परन्तु 
yn MrT CRASS प स्पस्ट 


(१) पुरुषाय. प्रकाइयः भोगं दत्वा विवेकस्यात्मात्मेक प्रकाश, च्च कत्वुएटनिव- 
दतं इत्यथेः, इदमेवाह त्वमितिं। (२) अयमाक्षेपामिप्रायः-क्रियते हिं गुणववृस्या| 
म्रुमास्या स्वस्वगुणेमिथ उपकारः, यया नतेकी नृत्येन दशंकइच पारितोषिंकृदानार ` 
दिना, नैवमत्र सम्मवति,, प्रकृतेरेव गुणवत्त्वात्‌ , पुरुषस्य चात्यन्त निर्गुणत्वात्‌) त 

पुरुषः केन गुणेनोपकरिष्यतीति । (३) उपाये स्वपरिणामविशेँ पनी 
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आत्मा से तो प्रकृतिका प्रत्युपकार (उपकारका बदला) देखनेमें नहीं आता ? 

उत्तर- सत्त्व, रज, तमोगुण वाली अत एव परोपकारिणी प्रकृति सच्चित्‌ 
स्वभाव होनेसे निर्गुण, इसलिये उपकार करनेमें असमथं ऐसे पुरुषके मोग तथा 
अपवर्ग रूप प्रयोजनको महत्तत्त्वादि रूप साधनोंसे विना अपने किसी स्वार्थ ही के 
किया करती है, अर्थात्‌ गुणवानोंका यह स्वभाव ही है कि वे .उपकारका बदला 
न चाहते हुए भी परोपकार किया करते हैं, इसलिये यह कोई नियम नहीं है 
कि स्वार्थके लिये ही उपकार किया जाता है ॥ ६० ॥ 

स्यादेतत्‌, नतंकी नृत्य सम्येभ्यो दर्शयित्वा घनप्राप्तचा निवृत्तापि पुनः कुतू- 
हलात्‌ पवतंते यथा, तथा प्रकृतिरपि पुरुषायात्मानं दर्शयित्वा विवेकेन निवृत्तापि 
पुनः प्रवत्स्यतीत्यत आइ” 

प्रकृतेः सुकुमारतर॑ न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति । 
या इष्टाऽस्मीति पुनने दर्शनमुपैति पुरुषस्य ।। ६१ ॥ 

प्रकृतेरिति । सुकुमारतरं ( १ ) सलज्जम्‌ दृष्टाश्स्मीति कृत्वा तुनः पुरुषस्य 
दनं नोपैति दृष्टिविषया (२)न भवंति, यथा कदाचित्‌ कुलस्त्री युवती साध्वी 
ह्वारावस्थितपुरुषेण रहसि वा गतेन दृष्टा सा ब्रीडायमाणा त्वरितमन्तःप्रविशति, 
दृष्टाऽहमनेनेत्येवमवबुष्य (३) न दशतमुपैत्यन्यपुरुषस्य, एव प्रकृति; परात्मना 
पुरुषेण यदा ज्ञानचक्षुषा दुष्टा सा ब्रीडायमाना (४) कुलस्त्रीवत्‌. पुनदर्शनं नोपैति 
पुरुषस्य, विवेकख्यातेरेव तत्मवृत्तिप्रतिवन्धकत्वादिति भावः ॥ ६१।। .... 

« हिन्दी--प्रश्म--जैसे नचनी नाच दिखानेके बाद इनाम:पाकर उस समय 
नाचना छोड़ देती है पर फिर भी देखने वालोंकी इच्छा होनेसे नाचनेमें प्रवृत्त 
होती है वैसे प्रकृति भी पुरुषको विवेकसे अपनेको दिखाने के बाद फिर क्यों 
हा अर्थात्‌ निवृत्त, होनेपर भी उस -पुरुषके लिये फिर प्रवृत्त क्यों न 
है ? ती 129, है + 
`  छत्तर>-जैसे कोई पतिव्रताःयुवतीः) कुलाङ्गना असावधानी सेः माथेपरका 

आँचल गिरनेके कारण पराये मदंसे एकबार देखली जाय तो वह जज्जासे.नौचे 


-...(१). प्रकृत्यपेक्षयेत्यादिः, नास्तीति मे मतिमंवतोत्यन्वयः । (२) विषयगमूर्ता 
इत्यथः, तत्र. दृष्टान्तमाह,यथेति । ( ३ ) ज्ञात्वा । ( ४) ब्रीडामयमाना इति 


घोग्यः पाठः । 
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है. 


आत्मामें बन्धन तथा मुक्तिका व्यवहार होता है ॥६२॥* - 
_आत्मामे बरवत तया या क जत मर 


संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता ऽ 


मुखकर हटजाती है और फिर इस प्रकार सावधान रहती है कि जिससे उसे 
फिर पराया मदे देख न सके, वैसे ही अत्यन्त सुकुमार प्रकृति भी परात्मा पुरुषसे 
ज्ञान दृष्टिसे एकवार भोगापवर्गके समय देखी हुई फिर उस पुरुषके दृष्टिगोचर 
नहीं होगी, अर्थात्‌ विवेकज्ञानके प्रतिबन्धक होनेसे प्रकृतिकी उस पुरुषमें लज्जासे 
कुलाङ्गनाके समान प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा मेरा मत है ॥ ६१ ॥ 

स्यादेतत्‌, पुरुषश्चद्गुणोऽपरिणामी कथमस्य सुखदुःखादिरूपो वन्धः, अतो न 
मोक्षोऽपि, मोक्षस्य बन्धन समानाधिकरणत्वात्‌, तस्मात्‌ पुरुषविमोक्षाथंमिति 
रिक्तं वचः इतीमामाशङ्कामुपसंहा रव्याजेनाम्युपगच्छन्नपाकरोति- 


तस्मान्न वध्यते नापि (१) मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ | 


संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ ६२ ॥ 
तस्मादिति । वस्तुतोऽसङ्गतत्वादेव पुरुषो बन्धमोक्षादिरहितोऽस्ति। 
न निरोघो न चोत्पत्तिनें वद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्ष्नं वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
इति श्रुतेरिति भावः । कस्तहि बन्धादिमानित्यत आह संसरतीति । प्रक” 
तिरेव नानापुरुषाश्रया बुद्धयादिद्वारा तादृशी (२), तथा च वन्घादिक बुद्धिनिष्ठमेव 
पुरुषे तत्संपर्कात्‌ (३) तदगतमारोप्यत एव केवलं नतु तदप्यस्तौति भावः ॥६२॥ 
हिन्दी--प्रश्‍न--तब तो पुरुषके मोक्षके लिए प्रक्ृतिकी प्रवृत्ति होती है 
यह कहना असङ्गत हो जायगा, क्योंकि साङ्ख्यमतमें आत्माके निर्गुण तथा अपः 
रिणामी होने से उसे सुख दुःखादिकोंसे बन्धन नहीं हो सकता तो उससे छुट- 
कारा पाना भी असम्भव है, बन्धनसे छूटनेही को मोक्ष कहते हैं ? च 
` उत्तर--जब कि आत्माको स्वामाविक सुख दुःखादि नहीं है तब वस्तुतः 
वह न बंघता है, न छूटता है, न किसी पुरुषको संसार होता है, किन्तु अनेक पुरुषों 
के सहारेसे रहनेवाली प्रकृति ही बुद्धधादिकोके द्वारा बन्धनादिकोको प्राप्तः 
होती है, अर्थात्‌ प्रकृतिके प्रथम परिणाम रूप बुद्धि ही में बन्घनादिक वस्तुतः 
रहते हुए भी उसके सम्बन्धसे आत्मामें आरोप किये जाते हैं, इसलिये अमसे 


तहत कज सत पान्त | बलुत इति तरव: 1 (२), सर, 
गादिमती। 0३) बुदिगतम 0 “PDN य 
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७४. : सांख्यकारिका ` 


-- ननु पुरुषस्यापि 'प्रकृतिसम्पर्कादारोपितसुखदुःखादिकं ` बन्ध इत्युक्तम्‌, सा 
पुनः केन साघनेन बघ्नाति मोचयति वा तदाह-- 


रूपैः सप्तभिरेव तु बघ्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सेव च पुरुपार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥ 


रुपैरिति । पुरुषार्थं भोगं प्रति, आत्मना = वुद्धिर्पेण, आत्मानं = पुरुषं 
रूपे: सप्तभिः = धमंवैराग्यैश्वर्याधर्माज्ञानावंराग्यानंश्वयंकेबंध्नाति, पुरुपाथं = 
स्वरूपावस्थानलक्षणं मोक्षं प्रति, एकेन रूपेण = ज्ञानेन, मोचयति = संसाराक्नि- 
बतेयति) एतेन वैराग्योपरत्याद्यमावेऽपि ज्ञानं मोक्षस्य कारणं मवत्येवेति ज्ञापि- 
तम्‌ , उक्तं च तथा वेदान्तेषु 
“पूर्णबाध तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा । 
मोक्षो विनिरिचितः किन्तु दृष्टदुःखं न नइति ॥ इति ॥ 
द्वौ वैराग्योपरमौ, दृष्टदुःखं (१) यथोचितव्यवहारक्लेशाः, तथा च विषयजिहा- 
साख्पवे राग्यस्य विषयदोपदर्शनजन्यस्य पुन मोगेष्वदीनतामात्रं फलं नतु मोक्षोऽपि, 
एवं धीनिरोघरूपोपरमस्यापि यमादिसाष्यस्य द्वैतादर्शनमेव फलं न मोक्षः, श्रुतिषु 
(२ ) ज्ञानैकलभ्यत्वकथनादित्यास्तां विस्तरः ॥ ६३ ॥ 
हिंदी- प्रश्चन-- यदि साङ्ख्यमतमें आत्माको प्रक्ृतिके सम्वन्धसे संसार- 
बन्धन इत्यादिक होते हैं तो प्रकृतिको किस कारण होते हैं. ? 
` उत्तर्‌-वहं प्रकृति आत्माके मोग रूप कायंके लिये बुद्धिखूप परिणामसे 
आत्माको घर्म-वैराग्य-ऐश्वयं-अघर्म-अज्ञांन-भवैराग्य-अनेश्वयं-नामके पूर्वोक्त 
सात भावोंसे बन्धन करती है, और मोक्षरूप कार्यके लिये ज्ञानरूप एकभावसें 
आत्माको संसारसे छुड़ा देती है, इससे यह सिद्ध होता है कि वैराग्यादिकोके न 
ह भी ज्ञानसे मुक्ति होती है और वैराग्यादिकोंसे प्रकृतिमें लय मात्र होता 
दर कफ ..:. 


* ` भवतु ज्ञानादेव केवल्यं तदेव तु कस्मात्‌ किमाकार चं, तंदाह--. ` 


एवं तत्वाम्यासान्नास्मि न्‌. मे ताहमित्यपरिशेष्.। _ .. र 


( १ ). प्रारब्धबुःखमोग इत्यथथ: | :( २.) . तमेव. विदित्वा$तिमृत्मुमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायेत्यादिश्षुतिष्वित्य्थंः । ¦ ..; ¬, 


जे 
पप्रान्छ-, ५ ४ 1 हकमा 
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भाला", 


संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता ५% 
अविपर्ययाद्विशुद्धं केबलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ 


एवमिति । उक्तप्रकारपुरुषगोचराम्थासात्‌ पुनः पुनरिचिन्तनछ्पान्तिदिघ्यासः 
नादेव केवलं पुरुषमात्रगोचरं ज्ञानं साक्षात्कार उत्पद्यत इत्यरथः, एतेन निदिः 
ध्यासनसहक्कतेन मनसँवात्मगोचरनिविकल्पकसाक्षात्कारो भवति न श्रुतानुमाना- 
भ्याम्‌ , तयोस्तत्रासामर्थ्यादिति बोधितम्‌ , यथाह समानतन्त्रे भगवान्‌ पतञ्जलिः 
“ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशोषार्थत्वा-- 
दिति | भाकारमाह नास्मीत्यादिना । 'अस्मी'त्मस्य न कर्तास्मीत्यर्थः, तेन 
बुद्धिमिन्नोऽहमिति प्राप्तम्‌, “न मे' दुःखमिति शेषः, तेन दुःखाद्यारोपामावो 
लब्धः, ‘नाहमि'त्यनेनाहङ्कारभेदग्रहः (१) । नास्ति परिशेषो यस्मादित्यपरिशेषं = 
चरमम्‌ “तस्य सप्तधा प्रान्तभूमौ प्रज्ञेत्यादिना योगसूतरेणोक्तम्‌ । अविपये 
यात्ू्‌=व्यघिकरणप्रकाराभावात्‌ (२) विशुद्धं = प्रमात्मकं मिथ्याज्ञानवासनोन्सू- 
लनक्षमम्‌, एवंविध एकात्मसाक्षात्कारस्तत्त्वज्ञानपदेनोच्यत इति भावः ॥ ६४॥ 

हिंदी - प्रश्‍न - ज्ञान ही से मुक्ति हो, पर वह ज्ञान किस साधनसे होता है 
तथा उसका क्या आकार है? 

उत्तर--उक्त प्रकारसे साइख्यञास्त्रमें कहे हुए पञ्चविशति तत्त्वोके ज्ञानके 
बार-बार चिन्तनरूप निदिध्यासनरूप अम्याससे शुद्ध आत्मविषयक प्रत्यक्षात्मक 
कैवल्यनामक ज्ञान पैदा होता है, अर्थात्‌ निदिघ्यासनकी सहायतासे मन ही से 
आत्माका निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है न कि अनुमान अथवा आगमसे । जिसका 
आकार है--'नास्मि' मैं कर्ता नहीं हूं, अर्थात्‌ मेरी आत्मा बुद्धिके कतुं त्व धमं से. 
शून्य है, तथा “न से' मेरेमें दुःखादि घमं नहीं हैं, और 'नाहम' मेरेमें अहङ्कार मी 
वास्तविक नहीं है अथवा “नास्मि” इससे मेरेमें कोई क्रिया ( व्यापार ) नहीं है, 
क्रियाके न होनेसे नाहम्‌ भेरा कहीं भी कतृ त्व नहीं है, और इसीलिए “न मे' मेरी 
कहीं स्वामिता- [ प्रमुत्व ] नहीं है । इस आकारका अपरिशेष जिस ज्ञानके 


बाद और कुछ जानंना.वांकी नहीं रहता, अर्थात्‌ अन्तिम, तथा. अविपयेयात्‌-- 
SS 0  / RS MSS कति 


.( १: ), लन्च इति पूर्वेणान्वयः । (.२.) तत्त्वविषयत्वादित्यथंः,. प्रकृत्या* 
दितत्त्वज्ञानस्यः प्रकृतित्वमहत्तत्त्वपुरुषत्वा दितत्तद्धमेप्रकारेण तत्तदमिविषयकत्वात्‌ 
तद्धमेवति तद्धमंप्रकारकज्ञांनत्वात्तडर्माभाववति तद्धमंप्रकारकज्ञानत्वामावात्सराय- 


विपर्यासरहितत्वाद्विशुद्धमित्मथंः 1 अत एवाहप्रमात्मकमिति ।, ८; 1६ :.. ¬> 
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७६ सांख्यकारिका 


संशय और मिथ्याज्ञान रूप ज्ञानके मैलेके दूर हो जानेसे, विशुद्ध-निमंल अर्थात्‌ 

मथ्याज्ञानकी वासनाको हटानेमें समर्थ मुक्तिको देनेवाला कैवल्यज्ञान पदा 

होता है ॥ ६४ ॥ | 
तत्त्वज्ञानानन्तरं पुरुषः किं करोति (१) तदाह 


तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरुपविनिइचाम्‌ । म 
प्रकृति पश्यति पुरुपः प्रेचकबदवस्थितः स्वस्थः ६५ ॥। 


तेनेति । तेन पूर्वोक्तेन ज्ञानेन, निवृत्तप्रसवाम्‌--प्रसवा भोगभेदसाक्षात्का- 
रादयः, तेषां जनितत्वान्निवृत्तप्रसवां ( २ ), प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रक्षकवद- 
बस्थितः स्वस्थः यथा करिचत्‌ प्रेक्षको रङ्गस्थो गीतनृत्यादिषु वतंमानां नतंकी 
स्वस्थो निर्विकल्पो निराकुलः पश्यति, एवं पुरुषोऽपि तासु तासु योन्यावस्थासु 
वर्तमानां प्रकृति पश्यति) इयं प्रकृतिः स्वगुणैः पुरुषान्‌ बघ्नाति मोचयति च ॥६५॥ 

हिंदी --और इस कैवल्य ज्ञानसे मोगापव्गेरूप कार्य को पैदा करनेसे [नवन्त 
अर्थात्‌ हट गई, तथा प्रकृति-पुरुषविवेक ज्ञानरूप तत्वज्ञानके सामर्थ्यंसे घर्माधर्म 
इत्यादि सात भावरूप धर्मोसे शून्य प्रकृतिको दशंकके समान बैठा हुआ स्वरूप 
स्थित आत्मा शरीरके रहनेसे होनेवाली केवल सात्त्विक बुद्धिके वलसे देखता है, 
अर्थात्‌ भेद-ज्ञानरूप तत्त्वज्ञान अभेदज्ञानरूप मिथ्याज्ञानका नाश .होनेके कारण 
मिथ्याज्ञानरूप कारणके न रहनेसे धर्माधर्मादि कायाँसे रहित प्रकृतिको पुरुष 
देख लेता है ॥ ६५ ॥ Bf Moe gt र्ड 
' ननु नित्ययोः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगसत्त्वात्‌ ( ३ ) कथं तस्याः प्रसवनि- 
वृत्तिस्तन्नाह -- हर. F 

दृष्टा मयेत्युपे्षक एको इष्टाऽहमित्युपरमत्यन्या । 


`` ति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ॥ ६६॥। „= 


~ ( १) किम्पुनरीदृशेन तत्त्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्यत आहेति मिश्रा: । 
( २ ) कृतमोगभेदसाक्षात्काराम्‌ । अत एवार्थवशाहिवेकख्यातिंसामर्थ्यादविद्या* 
कार्यं घर्मादिसप्तरूपरहितामित्यप्यत्र योजनीयम्‌ । ( ३ ) :मोक्तृत्वभोग्यत्वयोरयता+ 
शक्षणसत्त्वादित्यंः, तथाः चैतयोनिवृत्तंयमावात्कथं प्रसवः निवृत्तिरिति शकाः ः। 
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संस्कृत-हिन्दीन्याख्योपेता ७5 


दृष्टा मयेति । तयोः संयोगेऽपि सगंस्य जनने प्रयोजनं प्रयुज्येतेश्नेनेति 
व्युत्पत्या सहकारिकारणं नास्तीति, तयोमेच्ये अन्या प्रकृतिः (१) उपरमति 
न प्रसूत इत्यन्वयः । (२) तत्‌ कथं नास्ति तदाह>दृष्टा मयेति । तयोमंध्ये 
एकः पुरुषः स्वभिन्नेयं स्वसंपर्काद्बघ्नातीत्येवंगुणा प्रकृतिमया दष्टेतयुपेक्षको मव- 
त्युपरमते तद्भोगाद्यावेशरहितो भवति, यथा नतेंकीं इष्ट्वा सम्यः, तथा च प्रसदे 
पुरुषस्य प्रकृतिभेदाग्रहः सहकारी दर्शने सति तु स (३) नास्तीति भाव: ॥ ६६ ॥। 

हिन्दी--प्रश्न--पुरुष तथा प्रकृतिके नित्य होनेके कारण, उन दोनोंके- 
संयोगका नाश न होनेसे प्रकृति अपने कार्योको क्यों नहीं पैदा करेगी ? 

उन्तर--उन दोनोंमें से एक आत्मा-मेरेसे भिन्न तथा अपने सम्बन्धसे पुरुषकोः 
बांघनेवाली प्रकृतिको-मैंने देख लिया ऐसा समझकर उससे हट जाता है, अर्थात्‌ 
उसके भोग सम्बन्ध से दूर हो जाता है, और प्रकृति भी मुझे इस आत्माने जान 
लिया ऐसा समझ कर उससे हट जाती है इसलिये पूर्वोक्त योग्यताऽत्मक दोर्नोके 
संयोगके रहनेपर भी उस आत्माके सम्बन्धे प्रकृतिके काये नहीं पैदा होते ॥६६॥ 

ननुः 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः ठिद्यन्ते सवंसंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌. दुष्टे परावरे। 

इत्यादिश्रुत्या तत्त्वाज्ञानानन्तरमेव मोक्षे सर्वेकर्मेक्षयेण देहाद्यमावसूचनात्‌ 
कथं प्रकृतिदवानं, ज्ञाने देहस्यः हेतुत्वातः, तत्राह 

सम्यगूज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्रापी । 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रश्नमिवद्‌ इतशरीरः ।। ६७॥ 

सम्यगिति ।  सम्यग्ज्ञानं मिष्याज्ञानोच्छेदक्षमं ज्ञानम्‌, तद्‌धिगमात्‌ 
तदुत्पत्तेषंमादीनां (४) देहारम्भकात्यघर्मादीनां संचितक्रियमाणानां दग्धवीजभाः 
वानाम्‌, अकारणं स्वाश्रये स्वफलोत्पादनासामर्थ्यंम्‌ तस्योक्तप्रमाणाढिवक्षितविवे- 
केन .(५) प्राप्तौ, संस्कारो देहारम्मकादृष्टम्‌ तद्दशात्घुतशरीरस्तिष्ठति, यथा 

- (१) अहं दृष्टेत्यत्र पूरणीयम्‌। ( २ ) प्रयोजनम्‌ । अन्ये तु एकः पुरुषो 

मया प्रकृतिद्‌ ष्टेत्युपेक्षते, अन्या प्रकृतिश्च मया पुरुपो दृष्ट इति उपरमते, इत्यथ 
इत्याहुः । (-३ ) प्रकृतिपुरुषभेदाग्रह: । (४) घर्मार्मादिसप्तमावानामित्यर्थः ।. 
देहारम्मकान्यधर्माणाम्‌ = प्रारव्धातिरिक्तवृत्तीनामू । ( ५ ) सत्त्वपुरुषात्यताख्या 
त्यात्मकविनेकसाक्षात्कारेण । 
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कुलालव्यापारविगमेऽपि वेगवशाच्चक्रभ्रमिस्तिष्ठति, (१) . प्रारब्धस्य भोगैकना- 
-इयत्वात्‌, अत एव. “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येडथ संपत्स्य' इत्युक्तं 
“अतौ, 'भोगेन त्वितरे. क्षपयित्वे' ति वेदान्तेषु भगवता व्यासेन च, तथा च 
“तत्त्वज्ञाने सति कर्मेक्षय' इत्यस्य प्रथमं तत्त्वज्ञानप्रायमावस्य नष्टत्वात्‌ फला- 
नुत्पादमात्रमर्थो न देहाद्यमाषोऽपीति संक्षेपः ॥ ६७ ॥ 

हिन्दी- प्रशन- “भिद्यते हृदयम्रन्थिः' इत्यादि श्रुतिसे तत्त्वज्ञानके वाद 
ही यदि मुक्ति होती हो तो सारे कर्मो के नष्ट होनेसे शरीरादिकोंके न होनेके 
कारण आत्माको पूर्वोक्त प्रकृति दशन कैसे हो सकता है, क्योंकि -ज्ञानमें शरीराः 
-दिक कारण होते हैं ? 

उत्तर--मिथ्याज्ञान को नष्ट करगेमें समर्थं तत्त्वज्ञानके पैदा होनेसे प्रारव्ध 
'कमो से भिन्न सञ्चित धर्माधर्मे रूप कर्मो के जले वीजके समान'जल जानेके 
कारण अपने सुखदुःखादि फलोंको पैदा करनेका सामथ्थ न होनेसे प्रारव्घ शारीरके 
चैदा करनेवाले अदृष्टके संस्कारसे प्रारब्ध शरीरके मोगके समाप्त होने तक (१) 
ज्ञानीका शरीर कुम्हारके चक्रके चलानेको छोड़ने पर भी जैसा वह वेगसे कुछ देर 
तक घूमा करता है, वसे ज्ञानीका शरीर भी रहता है, अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होने पर 
कमो का नाश होता है इसका तत्त्वज्ञानके प्रागमावके नष्ट होने से फल पैदा 
नहीं होता यह अर्थ है न कि प्रारब्ध शरीरादियोंका नाश होना ॥ ६७॥: ५ 

ननु यदयुत्पन्नतत्त्वज्ञानोऽपि तिष्ठति कदा ताहि मोक्षं गच्छति, तत्राह 

प्रासे शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ती ।. .: 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैबल्यमाप्नोति ॥ :६८.॥। 


* _ आप्त इति। भोगेन प्रारव्यक्षयतः शरीरस्य भेदो विनाशस्तस्मिन्‌ 
प्राप्ते सति, चरिताथत्वाद्‌ =बुद्धितत््वादिद्वारा इतभोगापवर्गेलक्षणप्रयोजनकः 
त्वात्‌, प्रधानस्य पुरुषं प्रति विनिवृत्ती = संयोगाभावलक्षणलये (२) उभयम्‌ = ` 
उम्रयगुणकं, केबल्यं = दुःखविनाशं प्राप्नोति । वयं कि. तदाह ऐकान्तिकम्‌ = 
( १ ) क्योंकि प्रारव्ध कमों का भोग ही से नाश होता है । 
(१) तनु तत्त्वज्ञानातन्तर॑ मुकतेरावद्यकत्वात्कथं देहस्थितिरत आह. 
प्रारन्घस्येति । ( २ ) शरीरलये इत्यर्थ: । Ce RR ल 
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अवश्यमावि, आत्यन्तिकं-्युनर्द:खजातीयानुत्यत्तिविशिष्टम्‌ , एतद्विशेषणकत्वात 

कवल्यमुमयम्‌ । उत्पन्नात्मसाक्षात्कारवान्‌ पुरुषः प्रक्षीणाशेषकल्मषो भोगेन 
प्रारव्धक्षैये- सत्यवश्यमात्यन्तिकदुःखविनाशं प्राप्नोतीति समुदायारथंः ।।६८॥ 

हिन्दी--प्रश्न--यदि तत्वज्ञान होनेपर भी ज्ञानी रहता है तो उसे मुक्ति: 
केसे प्राप्त होती है ? 

उत्तर--मोगसे प्रारब्ध कर्मोका नाश होने पर शरीरका नाश होनेसे बुद्धि 
तत्त्वादि द्वारा जिसने भोग तथा अपवर्गरूप कार्य किया है ऐसे प्रकृतिके ज्ञानी 
आत्मासे हटने पर ( अर्थात्‌ संयोगाभावरूप लय होने पर ) अवश्य होने वाळे 
तथा जिसमें फिर दूसरा दुःख नहीं पैदा होता ऐसे दो प्रकारके कैवल्यको आत्मा 
प्राप्त करता है, अर्थात्‌ प्रकृति तथा पुरुपके भेदज्ञानको प्रत्यक्ष देखने वाली 
आत्मा सारे दोषोंके क्षीण होनेसे भोगके द्वारा प्रारब्ध कर्मका क्षय होते ही उसके 
ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखोंका नाश अवश्य हो जाता है, इस प्रकार ज्ञानी 
को मुक्ति होती है ॥ ६८॥ 

रक्षा वद्विश्‍्वासार्थेमाह-- , 
पुरुषार्थं ज्ञानमिदं उद्य. परमर्षिणा समाख्यात मू.। 
स्थित्युत्पचिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र. (१) , भूतानाम्‌ ॥६६।। 

पुरुषार्थमिति । पुरुपस्यार्थः प्रयोजनं मोक्षाख्यं यस्मात्‌,' तादृशं ज्ञानं 
शुह्य = बहूनां दुरवोषं,। परमर्धिणा = कपिलेन कथितम्‌। यत्रेति निमित्तस- 
स्तमी (२) यजूज्ञाननिमित्तमित्यरथंः ॥ ६६ ॥ 

हिंदी-हे शिष्यो ! इस प्रकारसे मुझसे कहा हुआ तथा मुक्तिको देनेवाला यह 


सांख्य शास्त्रका ज्ञान जिसे मन्दबुद्धियोंकों जानना कठिन है महि कपिल मुनिसे 
वणित होनेके कारण प्रामाणिक है, इसलिये तुम विशवास करो, जिस ज्ञानके लिये 
ही शास्त्रोमें प्राणिमात्रकी उत्पत्ति तथा प्रलयका वणन किया गया है ॥६९॥। 


एतद्‌ भगवता (३) यत्‌ तत्त्वज्ञानमुक्तं तस्य कुत आगम (४) स्तत्राह-- 


OS 
(१) ज्ञानें। (२) चमणि द्वीपिनं हुन्तीतिवत्‌ । :( ३ ) कप्रिलेन । 


( ४ ) अद्य यावदुपलब्धिः । 
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एतत्‌ पवित्रमग्रथं मुनिरासुरयेञ्नुकम्पया प्रददौ । 
आसुरिरपि पन्चशिख्वाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥७०॥ 
एतदिति । पवित्रं = पावनं सर्वपापनाशकत्वात्‌, भग्रथं = सर्वेम्यः पवित्रेभ्यो 
मुख्यम्‌ । मुनि: =कपिलः, आसुरये अनुकम्पया प्रद दौ = कथितवान्‌, स पुनः 
पञ्चशिखाय व्याख्यातवान्‌, तेन बहुधा शिष्योपदेशद्वारा प्रकाशितमित्यथंः ।।७०॥ 


हिन्दी --प्रश्न--कपिल' मुनिसे कहा हुआ यह सांख्य शास्त्रका रहस्य 


ईश्वरकृष्णने केसे जाना ? ` 

उत्तर--सब पापोंके नाशक होनेसे पवित्र, तथा सब पवित्रोमें श्रेष्ठ इस 
सांख्य शास्त्रके ज्ञानका कपिल महषिने अपने शिष्य आसुरि मुनिको, तथा 
उन्होंने अपने शिष्य प्चशिखाचाय को बड़ी दयासे उपदेश दिया ओर पञ्च- 
शिखाचायंने इस शास्त्रका शिष्यपरम्परा द्वारा संसारमें बहुत प्रचार किया 1७०! 


इदवरकृष्णेन कि ततः साक्षात्‌ प्राप्तं ? तन्नाह-- । 
शिष्यपरम्परया55गतमोश्‍वरकृष्णेन चैतदार्याभिः । 
संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम (१) ॥७१॥ 
शिष्यपरंपरयेति । - आर्याख्यं छन्दोविशेषस्तद्विशिष्टं पश्चमप्यायेत्युच्यते, 
अत उक्तमार्यामिरिति (२) कि कृत्वा ? सम्यगध्ययनमावनाम्यां सिद्धान्त विज्ञाय ॥ 
: हिन्दी --प्रश्‍न--तो क्या ईष्वरक्कष्णने भी पञ्चशिखाचायंसे ही यह सांख्यः 
ज्ञान प्राप्त किया ? क कका ; 
, उत्तर--प्रञ्चशिखाचार्येके शिष्य-परम्परासे इसे प्राप्त कर ज्ञानी पण्डित 


ईकवर कृष्णने भी उस सांख्यशास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन तथा अम्याससे 
सिद्धान्त जान कर उसे आर्या छन्दमें बनाकर अपने शिष्योको पढ़ाया ॥ ७१ ॥. 


एतच्च शात्राथंसूचनाच्छास्त्रं न तु प्रकरणमित्याह-- 
सप्तत्यां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य पष्ठितन्त्रस्य । 


_ (१) रराद्वान्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ( २) संक्षिप्तमित्यनेनान्वयः 
संक्षेपेणोक्तमित्यथं: । ) (51 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेता ८१ 


झआाख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि ॥ ७२ ॥ 


इति सांख्यकारिकाग्रन्थः समाप्तः ।। शुभम्‌ ॥ 
सप्तत्यामिति। षछितन्त्रस्य = पुरुषप्रकृत्यादिषष्ठिपदा्थंव्युत्पादकतन्त्रस्य, 
येऽयी किल सप्तस्यां = कारिकासप्तत्यां कथिताः, किमूताः ? आख्यायिक्ा- 
विरहिताः = कथातद्धटितदृष्टान्तादिरहिताः, तथा परवाद्‌ विर्वाजताश्च, षड्‌- 
दर्शनोत्थापनरहिताच्चेत्यर्थः तत्र यथा कपिलोक्तषडध्याय्यां चतुर्थाञ्ध्याये आख्याः 


' यिका पञ्चमे परवादः, तथात्र न वतत इति भावः । 


षष्ठिपदार्था गणिता ग्रन्थान्तरे यथा । 
पुरुषः प्रकृति्वुद्धिरहंकारो गुणास्त्रयः ॥ 
तन्मात्रमिर्द्रियं भूतं मौलिकार्थाः स्मृता दश । 
विपर्ययः पञ्चविघस्तथोक्ता नव तुष्टयः ।। 
करणानामसामर्थ्यंमष्टाविशतिधा मतम्‌ । 
इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह सिद्धिभिः ॥ इति । 
तथा चात्रैतत्पष्टिपदार्थेविवेचनान्नेदं प्रकरणं किन्तु (१) तन्त्रमेवेति सिद्धम्‌ ॥ 
इति श्रीरामगोविन्दतीर्थशिष्यना रायणतीर्थक्ृता सांख्यचर्द्रिका 
सम्पूर्णतामगमत्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
इन सत्तर आर्याओंमें जो सांख्यशास्त्रके विषय लिखे हैं वे ही साठ प्रकारके 
सांख्य (१) शास्त्रके पदार्थोके सम्पूणं विषय हैं इसलिए यह भी शास्त्र है नकि 
एक प्रकरण, पर इनमें सारे छ अध्यायोंमें लिखे गये सांस्यदशंन सूत्रोके समान 
कहानियां तथा अन्य दशंनोंकी वाते नहीं लिखी गई हैं। ७२ ॥ 
इति सांख्यकारिका भाषानुवाद्‌ः। 


(१) शास्त्रमित्यथंः । 
PMID SEES 0 त केक > पम्प 

(१) साठ पदार्थं इस प्रकार हैं--१ पुरुष, २ प्रकृति, ३ बुद्धि, ४ अहङ्का'र 
५-७ तीन गुण, ८ पञ्च तन्मात्रा, ९ इन्द्रिय, १० पञ्चमहामूत (ये दश मौलिक 
पदार्थ हैं) ११-१५ पांच प्रकारके विपर्यय, १६-२४ नौ प्रकारकी तुष्टि, २५-५२ 
बट्ठाइस प्रकारकी अशक्ति, तथा ५३-६० आठ प्रकारकी सिद्धि । 
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नेपाल-माहास्यस्‌ 
सपरिशिष्ड .“पावंती' हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार--पं० केदारनाथ शर्मा 
प्रावकंधन--पण्डितराज राजेइवरशास्त्री द्राविड 
आप जानते ही हैं कि राजा दिवोदास के राज्य के कुछ ममम तक 
नेपालतीथ में देवता, साक्षात्‌ रहते थे ततः उन दिवोदास की प्रार्थना पर 


देवगण वहां ग्रहश्य रूप से निवास करने लगे । ऐसे नेपाल तीर्थं के समस्त ' 
देवमन्दिरों का--जैसे--गुह्येश्वरीदेवी, पशुपतिनाथ, चंगनारायण, तिल- . 
माधव, सूर्यविनायक प्रभृति का वर्णन, वाङ्मती, रोपमती, गण्डकी, नारायणी ' 


नदी आदि का वर्णन, दौलागिरिं, मृगेन्द्रवन आदि का सविस्तर वणन है । 

परिशिष्ट में काठमाण्डू ( नेपाल,) से ४० मील दूर गुसाईथान पर 
पातालगङ्गा से उत्पन्न बार्णलङ्ग का वर्णन, भीष्म-अजुन संवाद, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा वहां के बाणलिङ्ग का चिह्न निर्धारण प्रभृति । यह परिशिष्ट 
१८ पुराण तथा वीरमित्रोदय, मेरुतन्त्र एवं कश्यपादि संहिता को मनन करके 
तथा भारत ओर नेपाल के विद्वानों, मठाघीशों, प्रतिष्ठित .देवपूजकों की सेवा 
करके तथा उनसे वास्तविकता ज्ञात करके लिखा गया है । 

यह ग्रन्य सत्य, रोचक कथाओं से पूणं दै । इसकी हिन्दी व्याख्या आजतक 
नहीं छपी थी । नेपालत्रीथं विषयक ऐसी पुस्तक आजतक अलम्य थी । १३-०० 


 कार्तिकमाहास्यस्‌ 
शांकरी? हिन्दी व्याख्या, घ्रतोद्यापन सहित 

संपादक-पं ० रामचन्द्र झा 
पद्मपुराणोबत कातिकमाहात्म्य ही लोक में बहु प्रभिद्ध है । पौराणिक विद्वान्‌ 
इसी का पारायण करते हैँ । अमी तक इसका विशुद्ध मूल संस्करण देखने को 
नहीं मिलता था । गवेषक विद्वान्‌ संपादक ने प्राचीनतम पद्मपुराण के आधार 
पर सर्वप्रथम इस संस्करण के मूल पाठ को पदच्छेदपूर्वक सुवाच्य तथा शुद्ध कर 
दिया है । इसकी हिन्दी व्याख्या मी मूल के अनुरूप ही शुद्ध और सरल सुवोध 
शब्दों में लिखी गयी हैः। साथ में सांगोपांग 'कातिकब्रतोद्यापन पद्धति? होने से 
यह सटीक संस्करण सर्वोपरि सरख, सुवोघ, सुवाच्य और विद्ध है। शीघ्र 


05 धिस्यातप्चीखभ्था 'तश्कृत ससेज ओ कित; बिली २२१००१ 
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